प्रारम्भिक मनोविज्ञान 


एस० एम० मोहसिन 
क्षध्यक्ष, मनोचिनान विमाय 
पटना विरवविद्यालय 


ननौकमारत्ती प्रान 


१५ ए, महात्मा साधो मार्यं, इलाहाबाद १ 


प्रारम्भिक मनोविज्ञान 


एस ० एम० मोहतिन 
प्मध्यक्ष, मनोविनान विमाष 
पटना विश्वविद्या्तय 


ननौकमारत्नी प्रकराष्णान 


१५-ए, महात्मा गाधो माग, इत्ताहाबाद ९ 


लोक्मारती प्रकाशन 
१५९ महात्मा गाधी माग 
्लाटावाः १ दारा प्रवारितत 
॥ ॥ 
कापीरादट 
एस० एम० मोदसिन 
॥ ॥ 
प्रयमं सरस्वरण, १६६७ 
॥ ) 
सूषरप्राहन प्रिटस, 
सो बाई षां बाग, प्रगादावाद रे 


दवाय मुद्रित 


मूल्य ५५० 


न 


इस पुस्तक के विषय मेँ 


हने में प्ारम्मिक मनाविनान कौ पस्तकं ने कमो नरी है । इभे 
से दुद करिताबौ मे मुख्य विषय.वस्नु का भरच्छा समावेरा नो है1 तेत्रिन मी 
किदे बरत केम है जिने पटने पर एषा सगे कि तेद ने भ्रामायिक 
पुस्तकं ने विचारपूदक्ग पा है उनका मनन का है भ्रौर श्मपने भरव्ययन 
श्रोर्‌ मनन कै फलस्वरूप मनोवैरानिक दिपया का जो मुखम्बदध नान उम 
रभा 7 उ उने श्रषनी पुष्ठक मे व्यक्छ करिणा 1 केवत इपर 
काग्पमटिन्दीभें रेषो चटत क्म क्ितव्रेट्‌ जो ग्रमरोको भौर श्रगरे 
मेया कौ ितिवा कौ तुतना में वरव्रर भा सङ 1 पाई भ्रौर परोत्ताका 
माध्यम प्रव मागृमापार्ये टो गई है शरोर भरव भ्मेरिकनो नौर र्ना दार 
लिमा श्रप्रेजी वितावा की उपयागिता धौरे-वीरे घटतो जा्टौटे1 हेसी 
प्राया कातो थी करि पटाईभ्रौर परोद कै माघ्यम्‌ दे वद्रलनेसे 
तियय शरपनौ प्य पुस्तकके विचार वम्नु कए परदे खे ययादा व्यार 
श्रौर महग नान प्राप्त कर सङ्गे 1 लेक बेदकोवातदै किरेसानटी 
होरा वक्ति विय्राधियो कै नानातन का स्वर्‌ हर वरद्‌ घे भोषेमिर 
रा है प्रातिका सामा-व विद्यार्थो जोक ष्टताहच्पन तोरटेक्से 
समम्प्वाहै श्रौर न उद्च श्रपने पूव श्रजिते तान कै प्रायं घमन्विततकर 
पाता ह्‌ । वर्ह किसी तरह घ इम्तटाने तो पान कर लेता है सेकिन प्रषनो 
जानक मौ रौ भ्रनय भटूत्वपूण उदेश्य दौ प्राप्ति मं उपयोग नलं कद 
पाताह॥ 


प्रारम्मिकं भनोवित्तान सामाय मनोवियान का परस्य कएने. 
वातौ पुस्वक रै। इका मुख्य उदेश्य ह वि इषदा पाक श्रायुनिवें 


सोकमारती प्रवारान 

१५९ मदात्मा गाधी माग 

ताराया १ दास प्रकारित 
॥ । 


कापोरादइट 
एम० एम० भोदसिन 

॥ ॥ 
प्रथ्‌ सस्व रणए, 


॥ ॥ 
सुपरफाद्ल परिदश, 
एसो वाईमादण, लादायाद रे 
दस मुद्रित 


मूय ५५० 


डस पुस्तके के विषय मे 


दिने यं प्रासस्मर मनोविन कौ शूस्वका काक्मौ नही ह} क 
से दुघ जिनता मे मूस्य विषयन्यसतु का भरल्या ममावेरा भा है \ सदिनिर्मा 
दिविति वटव स्मेह जिनके पने परए्माला कि तेघकने प्रामाणिक 
पुनते को विचोखृवक भना है उनका मरन तिपा ह्‌ भौर पपत प्र्यपस 
श्रौर मनन क फनम्बसप सनावनानिक विपर्यो का जा सूमम्बद चान उव 
भा र उम उखने धपनो पुस्तफ़ मे व्यक्छ कियाद) केवत दसौ एर 
कारणम टिन्दीमे दवी वटुतस्म किवरेहै जा भ्रमरी परौरभ्प्रेय 
निषदा को किवाग कत तुनना म ववर भ्रा सके । पदा प्नोर पर्न 
माच्यम धव मानमापयं ह्‌ गद द्‌ प्रर प्रव प्रमेरििर्नो धौरःप्रमेज दरार 
लिखी श्रमेजी क्रिदामे कौ उपयोगिता पीर्यीरे षन्दी जाद्दीदहैष र्मी 
प्राशा जात्या यी ङि प्याट्‌ मरौर परीदयवे माध्यम केवल्मनेष 
विदो पपनी पाटय पन्ते दे परिचार दस्नुकापट ख व्या व्यापक 
भौर गग नाने पराप्त कर रभे ! लेस्नि बेदकौ वाठ तिरराम 
हाण्यद चन्ति विदार्पियो के चानार्जन कम्वर हर्वयःवेनोवेमिद 
रगा प्रा का मामा दिवा जो दृ पन्वा खन तोय 
समन्छवाह श्रीर्‌ नच्ये थपने पूवे श्रजित्र नि के साव सनित षद्‌ 
पाह! वह सिमी तरह ते दम्दटानतो पासक्ट् तेवा चिन प्रम 


जनितानी का तिस भ्य भहत्वपूरा उदेश्य कौ प्राणि मे रपम नेष 
पाता 


प्रारम्मिू मनोद्धितान समाय भनोवियन अ कतय कएने 


काल पन्त ह 1 इवा मुल द्देध्य है कि इडा प भन्दि 


1 


॥1 


मनोविनान बै मूलभूत तथ्या भरर प्रत्यमा को इतनी श्रच्छी तरह समभ ल 
कि उसवे यौद्धिक जोवन छ्पी भवन में एक एसो सोव पड जाये जिस पर 
उच्चतर स्तर वौ पुस्तक का पढने स सतत विस्तृत दोनेमाली जानकारी 
प्नीर भूमन्तूककी दमारत खडी हो सके । लेखक ने री तेन-शमी 
कै प्रयोग भरा प्रयत्न क्या ह जिसमे विना सोचे-समफे रटने की 
भर्ति षौ, पोता रटन षौ जिसमे स्वूत प्रौर कलिज कौ विचाधिया यी 
यौदिक शबरिनियां सूप जातो ह भोर जिसक वारण वँ शव्या नप 
नही पातीं, प्रधय नी मिसे! विसीभा नय प्रत्यय का उपयाग करने 
बे पहले लमव न पाट्यको इतनी सामप्रो ददी ह निसम वहे उसमनये 
प्रत्यय को समम सके रौर स्वीकार वर सक्र! इस पुस्तव बो तिपनेमें 
लेखकः बा एकं उदेश्य यट भी रहा ह्‌ कि स्तक एसी दो जो भ्रागे लिखी 
जानेवालो प्रारम्भिष मनोत्रिनान फो पुस्तका वे लेखा बै लिये एव 
“माडल ' का षाम फर सवं । लेकिन लेखक दस प्रयतत मेँ टौ चय सफ 
ह स्का हैके नियता मनाव्िनान म॑ त्रिन भ्रालोचव ही षर 
सवतेह्‌ । 


मापा फौ मरतता श्रौर प्रभिव्धवितं की स्पष्टता मै भ्रत्िरिवत धस 
पुस्तव षौ भ्रय धिरोपता्े ये है --मनष्य बे व्यवहार के श्राधुनिव पान 
नारेद्र सीने भा त्रिया, परेप्ा भ्रौर ष्यवितत्व सवधी नान ह । लिन 
सेदभीवातह दि प्रपेदरा मवी०ण्न्या बी° एस-सो० षा भौरत 
विधार्य नरे मवध म॒वहूते पधिव नहीं जान पानाह्‌ 1 सीपन' ब 
समध में उत्ते घूगा विल्निया, कुत्ता मौर वन्दा कै व्यवहार बे सवथभी 
श्राकस्मिक या धरनियमित निरष्ठण पे भ्राधार पर प््रप्नित बुघ जानकारी 
हौ उपतम्पदो पाती ह! उसफ़ रपे या भपन साथियो मे जोयन पभ्रौर 
म्यवहारसे हन कटानिप्राय तथ्या षा दुष सवयह यट वर नटी समम 
पातां ह 1 श्रेरखा' षौ विवचना इसते भागे नही जा पती वि लोकौ 
नपरे शरीर प्राग्ाचयेटोतयो ह, "तोषे तरणय मे उन्दहत्राहैष्म 


५ 


चात को श्रामतौर पर एक दो उदारु दर धोड दिवा जाक है--जव, 
भ्रा घर मे श्ट्वर पन्ना नो वाते है नोर सिनेमा मौ देना चाहते है, 
सैविन एक हौ समय दोना काम न्नै कर सक्ते ह, वगरट-वगद्दे1 
“ग्यक्तिन्व उमे लिये एक श्टम्य टौ वना शटा है--उखकै पिये भ्न्त- 
सखता श्रौर "वहिमुमठा एय जादुई शद वन जाते टै जिनम वह्‌ सामान्करि 
सवयः बे तितिन्म वा वालन कौ कारिग करने साता हि! इ॒क्रितावमें 
एनी कोशिराकौ गईह दि शोठने को किया का विवचन पाटका कते श्रपने 
जीवन रौर प्रयत्नो उ सम्वय दोव प्रौर्‌ वें प्रपने श्रनुमवा ग्रौरट्निया 
ची प्रपनो जानकार भ्रौर श्रपने रितावी जनकासै का ममन्वेय करम्‌ 1 
श्रेरां श्रौर “व्यक्तिव कं श्रव्यायमें लेवक्ने सामातिक व्यवटार तया 
भनोविङ्कति्यो मधा अपने ननका कपौ उप्वाग क्रिया हे नयाति 
सामाजिक व्यवहार प्रौर मनाविद्तिरयो ववो चान बे विना उन कारण 
नोखमश्रीकहीजा मक्ताह्‌ तालोगों क व्यवरारा क पो्तैकाम 
करने र्ते ह। 
सरामाय मनोबितान कौ बव क्म कताव 'खाघ्यक' कं मौतिक 
ग्रत्मयों कौ श्रपने पाक्ादै तिये वाघगम्य वना पाती है । कमो-कभो 
खाय की गणना की दिपिमो वै सकधमें एक श्रव्यायद न्पिजानाह 
निसका वाक दूरे भ्रव्याया स काट खवध नरी र्वा ह, महा ठक वि 
कर्‌ शूयभं लटक; जान पडता) इख कताव में षल्यकाक प्रययो 
को “दि क खदममें रखकर दख त्द्‌ से खमन्धने को कारि कतो गई 
ह 1 पाठक मनोषिनान मे सच्याराम्मे कं स्यान को समभ ताये 1 बुदि 
श्नोर उमताये क अष्याय गे पायनं का इतनो जानकात दन कौ कारिक 
कौगहदह्‌द्रिवे भागे चयकर मनावनानिक टेस्ट को वनान कौ विधियो 
वे उच्चतर श्रौर जटिलतर विवेचन का समर पाठे 1 


सामायम्प चे रिचि पाठक के लिये नो इय पुम्तक मे क्टकामकौ 
चज है । भ्रपने द्विपय को प्रारमि> पुम्दक टोने बे पारण सेक कटी 


६ 


भी यह मानकर मही चला ह वि पाठव को मनाविनान कौ परते से कुष्ठ 
भी जानकारी ह मरत बिना विसो सनोवननिक चान के भी म पुस्तक 
का समभ ज स्ता हे । परिचित परिन्वितिया भौर धटनश्राका वार 
चार उपयोग श्रिया गया हे भ्रौर हस तरह पाठकों षौ दिलचस्पो वरावरः 
वनी रहैगौ, इसकी कापौ सभावनाह 1 साय हौ, मं विपि स पायवो 
फो मनुष्या बै यवहार कौ गति को निर्थालिनि क्णेवालो धाराभ्रा, विपंपेत 
धाराभ्नो, प्नोर छिपी हृद धाराभ्रा वो सममने में सहूलियत होगो 1 

स भ्रपने सहकेमियावे प्रति तन हूं जिन्हाने मुफे दस पुस्तककौ 
सिग्वने बै लिये बरावर प्रोसाहम दिया ह । भ श्रषने भ्रादरणोय सहवर्मी 
° दृषपङरुमार्‌ जमुप्रार का धिशपरूपत्ते तन हं जिनके सटयाग पैः 
विना यह पुस्तक समवत हिदी में प्रकाशित नही हो पाती। म रामचद्र 
प्रमार कौ भी धयवाद करता हं जिन्हान प्रेस म जनि के पहले पुस्तके फी 
पाडतिपि का एव नजर दवा । 


मनौविननि विमाग सण प° मोहतिन 
पटना विरेववियातय 
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१ 
मनोविज्ञान की विषय-वस्तु तथा परिभाषा 


इपणल्य ्पवत््टा ० ए6कणनडक अपतत एर्घस्णाप्तण्ण 


मनोविनात भवुप्य मे स्वभाव, उमे नान श्रौर काय वरनेकौ 
त्रिधिया कय श्रध्ययन ह्‌ । 
मनुष्य कई वस्तुगरा के वीच रहता ह । इनम क वस्तुं उसके लिए 
लामप्रद ह्‌ श्रौ दुघ हानिकारक भौ । भरत॒ उम यहं जानना चार्हिए नि 
कौन कौन सी वस्तुः उसे लिए लाभदायक है॑श्रौर कौन-वौन सी वन्तु 
हानिकारक ह्‌ 1 ग्न वस्तुग्रा से लाम उठने कै लिए उमे क काय करना 
पड़ता ह । दमा तहु हानिकारक वस्तुश्रा से वचने पे लिए भी वह्‌ काय 
करता ह्‌ । मनुष्य मेँ वस्तुप्रा को समर्मने कौ श्रौर उनके प्रति भ्रपने नान 
दे श्रनुमार बाय करन कौ मना ह्‌ । 
मनुष्य करद -यक्िया कै वोच भी रहता ह । वचपन में इन्दी मे सेकु 
व्यक्ति उसे व्रिभिन वद्तुप्नो का नाने प्राप्त करने में सहायता देते ह्‌ । वै 
इद इन वस्तुश्ना मै ग्रति काय कटने कौ भो शिच्वा दते ह । वातावरण कौ 
विभिन वेम्तुम्रा के सदुपयोग के लिए मनुप्य श्रय व्यक्तियों बे साथ काय 
क्एताहु। ह्रसौ प्रकार वातावरण कौ विभिन हानिकारे' वस्तुग्रा से 
वचनेके तिएभोवह श्रय व्यक्तियावे साय काय क्रताहै! वह्‌ सभी 
व्यक्रितया को सदायक्‌ नही पाता ह । इनम से वुछलोग उति हानिभी 
शषाते है । बद्‌ एसे लागा सं बचत ह । क्मा-कमी दसे कुदरेसेकाम भौ 
करन कौ भ्रावर्ययत्ता हाती ह जिसमे वह रानि पहंवाने वाले व्यक्िया से 
मरपने को चचा मङ्ग । ग्रत मनुष्य के तिए यह्‌ जानना भ्रावश्यक हो जाता 
ह्‌ †क क्े लोग उसके सहायकं हणे ओर क्मे लोग उ्ते हानि पहेवषएमे 


१० प्रारम्भिक मनोदिक्तान 


तथा श्रपने नान के भ्नुसार इन व्यवितिमा कै प्रति वमे व्यवहार करना 
चाहिए यदमी उ सीखने वौ जषूप्त दातीह 1 

मनुष्य कै स्वभराव का सममने के तिएु हम यह समभना चाहिषएुरि 
मनुष्य वस्तुग्रा मौर व्यक्तिया को विस तरह्‌ जानता ह 1 हम लागा बो यह 
भी समना चाहिए किं वह किमि तरह इन वेस्तुप्रा क प्रति काय वरता 
ह, विम तरह धमे व्यक्रिियो दै साय रहता ह ग्रौर उने साय क्षिम तेरह 
करा व्यवहार कपताह्‌। मनुष्य वे जानने ध्रौर काय करन वे तरीके जम 
कै समय भ्रौर वडे हाने पर एकं टी प्रकारके नही रोते । जमे-जम उस्वी 
भ्रामु वदती ह उसका वस्तु तथा व्यवित सम्बधी चाने एव उनेके प्रति 
काय या व्यवटार्‌ कएने वे तरीदं विशपरूपसे परिर्वातित होतं ह्‌ 1 
उफ नान प्रौर व्यवहार मे श्रधिक्तर परिवतन सीखने के षारण होते ह्‌ ! 
मनुष्य वस्तुना तया व्यक्ति षो सममने मै नए तरीव सौपता ह्‌ । 
उसका धान क्रमश भौर भी जटितं वेन जाता ह 1 मनुप्य धाय एवे 
व्यवहारपै भी नण्तरीवो को सीखना ह। ये भी क्रमरा जटिल हतं जाने 
ह । प्रते मनुष्यै स्वमायको समभनेषं तिण हेमसोगाका भवय्‌ 
समभना ह्‌ वि उस सीपने पं कौन-बौन स तरीक ह्‌, विस प्रकार उसष 
नान तया व्यवहार बा विवा श्रौर परिवता होना ह्‌ । 

मनुप्य वे नान बे र्द तरीके ह । जो यस्तुं तया जो व्पमित पभ 
यद पर है उनक्नौ जानकारी उमे प्र यक्तीदरणा दारा हानी ह्‌ । उभ स्मरण 
षार उन वस्तुप्रो भौर डा व्यक्तियावाभी नानहोनाह जो प्रभो यहाँ 
पर नदी है) नेका उम परते षम प्रत्यीवरण हृष्टा चा । मनुष्य कत्पय 
द्वारा वैम बम्तुपा पोर व्यवितिपा काभी नान प्राप्त मर रक्ता हुं जिनका 
पम कभी प्रत्यघोदरण महीं हूप्राहे ) केनो व्यक्ति दिसीरेम दशकी 
स्नपा ध्र य्यविलया कौ बल्पना वर सकता ट जिम उसने पभीभोनटी 
देषाहै1 

मनुष्यं वम्दुभा तपा ्यमितया वै सम्बध मे येवल जानता 
ष्टी 7रीट् वहं वृद्ध वस्ुप्ा बोप्राप्ठ बरनेत्तयादुद व्यक्नियावं 


मनोदिज्ान को दिपय-वस्तु तया परिमावा १६ 


साय रहने को मौ इच्छा रखता ह्‌ 1 जय उसको इन्याह पूरौ हातो है तो 
बह मन्ुष्टः होता ह्‌ रोर जव उमकौ इच्छा पूरी नही होती हँ तव उने 
भ्रपसोम होना ह । जव वह्‌ कारकाय क्सताह तोश्रमनेका्योम नी 
वह क्मीमुशहोताह घनौर कमो नासर! कमो मनुष्य शान्निकै काय 
करता ह्‌ । कमो उम क्रा या मय भा हाता ह । मनुष्य दूरे व्यकिनियो के 
साय कवलं रहता ही नदीं ह्‌ । वह्‌ कृ सोया का प्यार प्रौरदुछ्का्रादर 
भी करता ह 1 वह दार-वार उनकौ मदद करने कै लिषु प्रवा उनवौ ग्राना 
कापालन कटने क पिए तत्पर र्दता ह । कुद व्यक्िया गो वहं नापमन्द 
चलां कृसेवह धणामो करता ह। इनकी नतोबटमदद ही 
करना ह श्रौर न इनमे उमकी सहानुमूति टी हाती ह । 

मनोविनान कै श्रन्तगत हमं साग यह्‌ मममने का कारिरा क्रते 
करि मनुप्य का वेस्नुम्रा तया व्यकनिया का प्रतद्धाकरण क्रिम प्रकार हाता 
ह बं खहूष्मे स्मरण रवताट श्रौरक्य भूलजानाह वह मन 
वम्नुघ्रा प्रौर व्यक्तिया कौ कन्यना करता ट जिन्हँ दमने पठे कमो नही 
जाना दह्‌, वह्‌ बम वस्तुप्र श्रौर्‌ व्यदितया के नात गुणने म्बे 
माचना है 1 हमलाग यह मी जानने कां काशिराक्पतेह्‌ किक्मे मनुष्य 
कौमुवहोनाहम्रौरकम दृव क्मे क्रोधश्रौर मयका सवेगहोताहै 
केम उक्र रिस एक के लिए प्रेम्मौर निम दरूमरेकै लिए धणा वा 
विकाम होता है 1 हमलोग यह मौ सममने कौ कोरिशक्रतेह्‌किक्मेवेह 
एक प्रकार काकायक्रनास्वीगार करतां श्रौर दूमरे भ्रकारकं कार्यो 
का दरटिष्वार करता ह्‌, किमि प्रकार वह निय क्रताहं श्रौरक्म वह 
वस्नुश्रा श्रर व्यक्ियों कै परति वाम्नय मे कर्यक्रताहं। बिमीमी प्रौढ 
व्यक्निके इन सभी द्रियाग्रा का सममने के लिए हम यदे सममने कौ 
कारिश क्रते दकि इन क्रियामो का शिच्छणं एव विक्राय कमे होना ह 1 

मनुष्य कं क्यों का सामूरिकि नाम व्यवहार रा गया ह 1 मतुप्य 
कै स्वमा का समने के निए मनाविचान मानवे व्यदहद्‌ का ब्रव्ययन 

~ करना ह्‌ + यह्‌ इध्ययन नियमानुमार हाना ह। यहं तथ्या के सग्रह पर 


ष्य प्रारम्भि ममोषि्नान 


प्राधारितरटता,ह्‌ 1 तथ्यो का सग्रह एक निर्थारित योजना वया पद्धति दारा 
शया जाता हं! इन तय्यां से निष्के तक वे नियमा के भनुतार निशाने 
जाने ह । विश्वमनीय तया मही विधि दास ठच्या का नियमित श्रध्यमन 
वनानिकं भ्रष्ययन कहलाता ह 1 भरत मनाविनाने चो व्यवहार का विनान 
कहा जा सक्ताह्‌। 

मनुष्य वे स्वभाव को सममने वै लिए हम सागा की नियमित स्पम 
उक कायो भोर -यवहाराका दमना होता ह्‌! एकं च्यितं षे लिए 
दुमर्‌ "यकि के व्यवटार्‌ वा दना सम्मव ह्‌ 1 किन्तु मनुष्य की रभो क्रिया 
नही दखाजा सक्तीह्‌ । कुष्ठ त्रिया कवल उक्षी व्यक्तिद्वारा देवौ जा 
सवती हु जिसवौ वे द्रियाए ह्‌ भौर विसो दूरे व्यक्ति द्वारा नही 1 दमी 
प्रकारकी द्रियाए्‌ प्रयक्तचान स्मरण कल्पना, विचार इच्छा, निण्य, 
पचि भवि युष भ्रौर दुख शर्या, स्नह, मय श्रादि ह्‌ ) ये श्रियां दौटना 
भरारा, पङ्डना उढठाना वोता लिखना, स्ना भादि भित्रह्‌) 
जिनके मे काय ह उन धतिरिक्व दरसर व्यक्ति भो इना निरीच्तण सक्त 
ह) इनके पतिरिव बृं रौर मी स्िपिए हं जे सांस वौ गति हृदयकी 
गति रपत की दौडान धारि पिनया निरा दूरे व्यक मोक्षि 
यद्र महायतामकरगदनद्‌) 

कुष्ठं मनोवनानिक वम स्यवटारा का वणन निनदा निरीकण् दम 
ष्यति नहो षर स्वतेहुं भरतुमव शादद्वाराक्सेषह्‌ं! वे ""व्यवटार्‌' 
शदक्षप्रफामं उम प्रकारक स््यिप्राकेतिएफ्सतेहणोदूषदे व्यक्ति 
द्याराभीद्र जारक्त ह्‌) निनि स्ियामाबो दमं व्यदितिनहौ दण 
रागे उन्हें मानिक प्रश्रिपाए कडा जाताद्‌ । जिन दयप्र का दूमरे 
ध्यन्तिदम गते हय शारोरिक प्रियाएे क्टसाती ह! मनोषिनान 
वम्नपा तपा ष्यरितिया मो शम्ब मनुष्य के हनी साप्य का {रारीरणिकि 
शव मानिक } एक नियमित श्रध्ययनेह्‌) 

मनारिता फँ भ्रन्तमछ हम माद स्वमावे फो सपमनेकौ भारिर 
भरतेषु) द्मे पिए हे षैवतं यह्‌ नदी जानना ह्रिं मनुष्यं बौ मौनं 


भनोविज्नान फी विषय वस्वु तवा परिभाषा १९ 


कौन सी क्रियां ह तया उसे भनुमब प्रौर व्यवहारकै कौन-कौनसे 
तरो है टमतागा को यह्‌ भी जानना चाटिए कि कगौ मनुष्य कमो एक 
तरह का कमो दूमरे तन्ट्‌ का व्यवहार क्रते हट क्यावेएक तरह्‌वा 
या दूमरे तरह का भनुमव क्रे है ? मनाविनान एष विनान ह) एक 
त्रिनानं मेवलं ्रपने तथ्या कां वरन री नरी करता हे यहं उनकौ व्यास्या 
भाषर्ता ह्‌) मनावित्ान मनुप्य को क्रियाग्रा, उसवे ्रनुमव णव व्यवहार 
का वखन एव च्याव्या क्ग्ताह। श्रत मनोविचान को परिभाषा हम 
व्यवहार का दिवानकेन्पमेंद सवने है षयाकिं हम मनुष्य के मानसिक 
पक्रियाग्रा षौ उमे व्यवहार कौ दंषक्र टी समने ट्‌। 


मनोविनान कौ विधियां (ल्छण्वञ ग 55 गणन्छर$) - 


मनोविनानं कै भ्रनगत मनुष्य कै व्यवहार का नियमित वणन प्नौर 
व्याम किया जाता ह । किन्तु हम लोग किमो वस्नुयाधटनाका वणन 
तद तक नही केर सक्ते है जव तक हमने उसका निरीदए नहीं किया 
है 1 मनूप्य भै व्यवहार का वणन करने के तिए हम लोगों का मनुष्य कै 
व्यवहार का निरीखख करा श्रावश्यक ह्‌ 1 भरत॒ नियेच्तण कोमनो 
विचान कौ ति्ि क्टाजाताहं। मनुप्यको क्रियाश्राका निरीषणदीं 
एकमत साधन ह जिसके द्वारा हम जन सक्ते ह्‌ कि मनुप्यग्री करैत 
कौनसी क्रियां ह्‌ क्सि प्रकार उसका एक काय उस दरूमरे कायस 
सरम््रपरते हे । निरीक्तण ही एकमात्र साधन ह जिसके द्वारा हम यह्‌ पता 
सगा मके ह करि विम तरह को परिस्यिनि मं विसि तरट्‌ की क्रिया होती 
ह । श्न मव बराठा कौ जानक्रारौ हमे मनुष्य कै व्यव्हार कौ व्याष्याकलने 
मे सहायक दौनी ट + भत मारव व्यवनार्‌ का वणन करने तथा उसकी 
व्यास्परा करने कं लिए मनाविनान निरो विवि ( 0४४८५३10 
प्पल०्त) का उपयाम क्ता ह 1 

एक मनोवनानिक मनुष्य के समो कार्यो का निरीत्तण न्ट कर सक्ता 
ह { वह्‌ केव्रल उन्दी व्यवहायाका निराच्तण कर सकता हु जिनका 


4; प्रारम्भिक मनोविजान 


निरोक्चण दूसरे ध्यविन भी षर सक्ते ह । उदाहरणाय, जवे एव व्यमि 
त्रिसी वस्तु याक्िसी दूमरे व्यक्ति वै भ्रति व्यवहार करता ह तवभ्ाप 
देख सवते ह्‌ कि बह उत वस्तु या यवित दी भोर वट रहा ह्‌ । चलन 
ची रिया मं उसवे हाय श्रौरवैर प्रागे श्रौर पषठैकी श्रोर वदते ह। जो 
व्यविति चल रहा ह वह भीयदि ध्यान द तान क्रियाप्रा फांदख 
सक्ना ह। चिन्त उसौ समय भ्रौरभी वहत सी दुसरी श्रियां उस 
व्यक्ति मेहो रटी ह । षद टमने पहल मानसिक प्रद्रियाए्‌ वतलापा हं । 
हन त्रियाभ्रो का निरीषए केवल वह्‌ व्यविन स्वय कर सक्ताह्‌ । दूषय 
णौ भी व्यक्ति उनका निरी नही षट सवता । उदाहरणाय श्राप यह 
महीं जान सवते हं वि वट्‌ व्यक्ति ष्या वरिसी वस्तुया क्सो व्यक्निकी 
प्रोर वलरहाह्‌\ क्या उस भ्रारवय हो रहा हं कियह्‌ षौनसी वस्तु 
हयाषौनघादमीह?या षया वह उस वस्तु ब्रा प्राप्त षरनां घाता 
हणा उप्र ध्यविति से मिलना पाहता ह्‌ ? भाप यह नटींजानस्क्तेहनि 
एस वस्तु या ष्यविति कं प्रति उसमे मनमेंषौन साभावहै प्रौर यह्‌ 
खनमे षया करना घाट्ता ह्‌ । दनक सम्ब-य में केवल यहो भ्यविनि सज्ची 
बाते यतमा सवता ह भौर तव प्राप उन जान स्वतंहुं। केवल वही 
श्नका निरीक्षण कर सक्ता है भ्रौर दमं तरह उन्दं जान सक्ता ह्‌1 


जय मनावनानिक दूसरे प्यवित कै प्यवहार का निरीषण वरते तव 
अट्‌ निरीचणु वस्तुनिष्ठ निरोचण (@४]८१०८ ०0ब्९४ब्०} कट्लाता 
ह । जव एव व्यविति ोधिते ह तय भ्रापदएेगही दय सकतेह गि उमवा 
घेदगे लात ह उमी प्रापे सलौ ट्‌ उसवे हाट परल्करहेषह यह चित्ता 
मागर रटा ह । उसे रारोखिि द्रियाप्रा का दतवर प्राप द्म निप्वप प्र 
प्ते वि यर प्रोपितह। जव एक भ्रालमी पूपचाप यटा ह तव एती षमी 
थाने रहनो ह जिनका श्राप गिरोदणपु कर गते ट 1 धाप उस मम्बधम 
यटूत टौ षम वानं जानसकेग। रित हो शप्ताहि वदव्यिनिप्रिसो 
भरित भानतिक वाय में लया हो, यह व्रिमी कटानी का प्लाट सोच र्टा टौ 
= 4 ~ ~ ~ 7 ^ नेकौषोरिराकर 
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श्र्तनिरौषण ह । भन्तमिरीदण श्रपनो मानसिक प्रक्रियाश्नाकां श्वत 
निरीच्ण हं) 
पाह्य निरोचण तया श्नन्तनिरौचण मनाविनान षौ दौ विधियां मानौ 
जातौ थौ । यह्‌ सद्‌ वि मनोविनान महम साग मनुष्य बो सभी 
--शारोखिि तथा भानमिक्‌ दोनो प्रकार गी--क्रियाभ्रा का अध्ययनेन 
टै । दमलिर बाह्य निरौकण तया भन्तनिरीक्तर दोना का उपयोग भ्रावरेयक 
ह 1 किन्तु मनो्ैनानिक केवत बाह्य गिरोच्चए काउपयाग वर्ता) 
दूमर लोग उसे घपने भरन्तनिरीदण का वन दते ह्‌ । वे मनीवेनानिवः 
शै भ्रपनी भावनां प्रव्य्तीकरण स्मृतियो विचार इच्छारै, निणय 
श्रादिवेरम्बवमें प्रतनिरोकण दार जानवर वतव्राल ह्‌। फिरभी 
मनौयनानिके यौ भरतनिरीकए हास जो वण भित्ते ह उनय पयोग मे 
सावधान रहना पडता है 1 श्रन्तनितोकेण षठिन्‌ ह) एवं ही व्यगिति 
मानसि द्विया मे वमा रहता हे प्रोर स्वय उसका निरच्णभी करता 
ह्‌ 1 थह विचार वत्ताहम्नीर विचार क्रिया का निरी्तए भी! 
प्न्तनिरौखण स उरयौ मामिव क्रियायोचमदटीस्मेजसवीह) ण 
व्यमि भिमौ समस्या फोटत कर्मे लगाहा मक्ताहु\ 4गं समप 
उसमेषर्दतरटकौ प्रव्रिपहासातोह्‌। उम समम्याषे कर्णि उम 
उसी तरट्‌ कौ दरूसरौ समम्याप्रा वै वारे मे विचार कंगना पर्सवंतार। 
वहु यावर श्वनाह वि सरट उरनं उ तर्‌ की दूखरो शमस्याग्रा 
षोहेनर्याथा\ जिवन भी टल कै उपाय उसकं व्रिरारमेंश्रामयने 
हिवहउने सवौ तुना वर सदना {वद्‌ विमी सनोजननः टल 
पर पञजमैषो प्रागा कर सव्रता \ वहयत भी घनुभव क्र सवेना 
है णि ममम्याका ह्लं उमद रेने परे हं! दसम वः दिविति रत्ना 
ह 1 यदिउमौव्यमितिषौ हन सभौ प्रियाप्रा का वण्यन कएने करार्हा जप 
ठोशमस्याक् हतका काय समाप्तलाजा भर्ता ह्‌ । समन्या हत ब्ग 
बीभौरिर की प्रवेद वट्‌ एमम्या तेमक्येमे रोने दानो मानमिति 
प्रपरिपाधों मा निरौचण पारम्भवर्देनाह्‌) 
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यदपि मनोवमानिक श्रपने श्र्ययन मै लिए दटून सौ वानं प्रन्न- 
मिरीक्षण द्वारा प्राप्ठ दरता है किरिमी श्रयिकाश तथ्याके तियेञ्ये 
मुन्य म्पमे बाह्य निगरण पर टी निमर करना पडता ह । वच्चे पागल 
तया पु श्रन्तनिरौचया नी चग सक्ते । वै श्रपनो मानमिगर क्रियामों का 
निरीदग् कर मनोर्वनानिक का नटी दत्तता मर्ते ६ । मनोतरैचानिक उनके 
शारीरिक व्यवटागे का निरौचण कराह 1 वर शारोग्विः व्यवहारोंका 
श्रय निक्राठेता हं । शारीरिक व्यवहार उमके साय हाने वानी मननमिक 
क्रियाभ्रा पर प्राश डारते ट 1एक चार मपि कै वन्ये को जिसने म्रकरा 
को मौखा ह्‌, प्र्तराको दाहरानेकं णिएक्टाजा सक्ताहं। वेच्वा 
कृष्यका वगर्‌ किसी मिक्छकके दाटरावा ह । वुदयकौोग्क केर दोह्राता 
ह। कृद क्ा दोटराने में भवमथ रह्वा ह ! हम इस निष्कप पर पदैवन 
ह्‌ करि च्चा वद्ध श्रदया काथ्च्छी तरह यादक्रता है दृ्के िएु 
उसरनास्मरण कमजार हं ङचकावट्‌ मूल गया ह । जव कोई श्रजनवी 
धरमें वरा कग्ताहतव्र धरवा दत्ता मूङ्ने लगता । जव धर्मे 
रहन वापे लागं ्रनरभ्राते ट्‌ नव वटे नटा मूक्ना ह 1 हभ उसके मूक्ने 
क व्यवहार का समनने ह । कृत्ते को जाने-गहिवाने लागाका स्मरणदट 
व उन पटवन सस्ता ह्‌ । एक पागत व्यक्ति कौ जव्र हम वाने करते 
लखन ह्‌ ठेब टम उक्र शद श्नमुम्बयवतरे तथा उमक वाक्या का धयूरे पाते 
द हम ममन्नेह्‌ करि उसके स्यात उनम हए ह उप्रवे विचार 
अ्रमम्दधविन ह्‌। 

मने पहले वनत्रामा ह्‌ ति मनोबनानिक केवल वन्नु निष्ट विपिक्ता 
स्प्रयष्णकेए्ताट 1 वह च्यक्िया के व्यवटार्नो का निरीकत्तय करताट्‌} 
वट्‌ इनक प्र यक्तीकरण विचार नावे इच्छाग्रो ग्रादि कं वणनवाभी 
निस्त क्ता ह । इन व्रियान्ना का वखन ये वाठचात्त दारा या तिक्र 
कर भक्ते टँ 1 इन दना स्वितिया मे मनोवनानिक इनकी वावाकागा 
लिमरात्र का निरचण करता ह्‌ 1 ग्रतः मनावनानिङ कौ विचि वाह्य 
निनचख ह्‌ 1 वह्‌ अरन्नियेखण नही दप्वा । एसा क्टना मलत नट 
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वद्‌ यह भी लिगत्ताटमि क्सि उग्र मेवच्वा दूमगं शब्द योता 
ह, किमि उस्र में वट्‌ पट्तेपटल वाक्य का उपरयाग करता ह्‌, क्सि उप्र 
सेकषिमो रोल दा उपयःग विम विरेप माववै निणक्रताह्‌। वहष्म 
श्रपार चच्वे रं भापा विकास का निरौदण करता ह। यह्‌ निरो 
स्वामादिवं निरीचण ह । दमो प्रदार्‌ दह कट वच्वाकीा निरीत्तणषर 
सक्ता ह भ्रौर भरौमन वच्चे वे मापा विकास बी धवस्ाध्ा गौ निधारित 
कर सक्तां \ वह्‌ भ्रषन्‌ म नान का उपया दिमी विशेष बच्वेवे 
मापा विकाम को सममन बे निए कर सक्ता ह्‌! जय एक दच्चां श्रपनी 
उघ्रषे भाषा विकाम वौ प्रवस्या तव नरी पटवता ह तव वद्‌ यह्‌ निय 
केरताह वि इम वच्चे का मापा विकाम पन्द ट) वह्‌ समम्प्ताट शायद 
यह्‌ लडका श्रौसत स वम वुद्धि वाह्‌ \ दसकं श्रतिरिवन्‌ दूरे तरद्‌ का 
निरी्ण मी टला ट्‌ ! यह्‌ प्रयागामक निरीद्चण या प्रयोग कटलाता ह 1 
इसम ध्यक्ति कै व्यवहार का निरोखण उसकं स्वामाविक भ्रवस्या में नही 


क्रिया जाता हु 1 उम व्यक्ति पर प्रयाम द्वारा ही उसे व्यवहारका 
निर्ण विया जाता ह । 


प्रयोग मे एसी परिन्यिनि बनाई जाती ह जिसमें निैदण र्एिजाने 
वाला व्यवहार उत्सन रौ 1 उदाहरण ने लिए एव मनोपैनानिक प्रयोग क 
श्राधार पर पुरस्कार के भ्रमाव को निरोदण करना चाहता ह । मानसं वह्‌ 
चार्ट वप कं वीसं लकं श्रौर लडक्याकौ दका करता ह) वहु उनका 
नाम भ्रलगं ग्रलग एव टी तरह क कागज वै पु्जों पर लिखता ह 1 वह्‌ इन 
सभी पुज का एक सव्व म रवना हं श्रौर दहे श्रच्छी तरह भकभतोर 
वर मिला दता ह1वट्‌ इनम नक्सि दा पूर्वा निकालताह्‌ भौर 
पटले पर १--लिसता ह ग्रोर दूमर पर २--पिर वह्‌ दो पुज वा निवाता 
ह भौर पहले भर ३ भरौर दूमरे पर ४ लिखता ह । शमी तरह वह सभी 
पूरजे को निकाल लेत्ता ट्‌ श्रौर उन पर १ स ८० तक ्रक भ्रवित कर देता 
ह । इमकै वाद वहञ्न्ट्‌ दो टिस्सामर्वायता ह्‌ 1 जिन पर फुट नम्बर 
१९,१३,५ ६६ रते ह्‌ उन्दुं एव हस्ये म भरौर्‌ जिन पर्‌ जोडे मम्बर्‌ 
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२,४५.६ ४० होते ह उन्हे दूसरे मे । इम तरट्‌ उसने ४० लख्पै भ्रौर 
लखकियाकै दल कौ वीस-वीस कैदौघ्योटे द्मे वाट दिया । यदि 
वट यह्‌ पाताहंि किमो दत में लका से श्रयिकं लक्यां कव वह 
उन्हे यराषर क्म्दताह्‌। मानले एव दल मे श्राठ सडक भौर दूसरे 
मेधार्ह ६1 धय यद दरसरे दलसंदो सटपिया को पदे दलम त्तया 
दो लच्काषो पटले दले दरुमरे दल मेहटा द॑ताह्‌) 

लस स्यवित पर्‌ प्रपाम्‌ विपा जाना ह उने प्रफोउय { 8५४५६५५ ) 
कहा जाता जो प्रयोग करता ह वर प्रयोग-कत्ता ( प 
पलाधणा ) पृलाता ह । ऊपर वै उदादेर्ण मे जिस विधि कै धाधार 
पर प्रयोगक्तो ने प्रयोया का रा न्तो मँ विमाजित्त विया वहं 
विपि श्रनायास विधि ( रिक्प्वछण) प्लवं ) वटताती ह | प्रयो-या 
यो ष्म तसह वाचनाय श्रनायाम चुनाव क्टलाता हे ) श्रनायास्रं चुनाव 
भे हरक प्रमोञ्य षौएकं दल यादटरूमरे दल में रसे जाने कौ मम्मावना 
एक समान ठ 1 जौ उनहरषएठ हमने दिपा ह वह प्रयाया यं चूनावमा 
ष बदरूत सरत विधि ह । मनोवनानिव प्रयाग में श्रौर भी प्रथित जटिल 
चुनाव विचिया फा उपयोग त्रियाजासम्ताह। 


क्रिस काय पर्‌ पुरस्कार के भयागमे भ्रष्ययन दे सिण प्रमामपर्ता 
मानते, २५ शदाकी एव मूवि तयार करतार जिसम प्ररयव शट 
भ्राट श्रे का ६ वट्‌ प्रत्यक प्रयोग्य यह्‌ यटा पि छट यहद 
ही सावधानी रा उन रातय शनौ दना ह क्यामि उक्ष उट फणठस्य वगा 
ह ।णकददष रामो प्रयोयाणावटे एकण्य कर प्रत्य वाड रिसिताता 
ह 1प्रयप काहदोभेकडकं निए लिगतराया जाताह 1 जव मी काड 
निना ट्प जातह्‌ तरप्रत्येर प्रयाय वोण्डपूर्जे परडनशगका 
निखनाहोनाहंजो उरे याल रन ह्‌ । प्रयागकर्ना इन पुज का एवनित 
परता हु 1 प्रिव उरशा कौ ण्क-याङ कर न्णिनाता दह्‌ 1 दमा द 
यटष््नपायं मावर यार दाहरानाहं। प्रवयेव परवद उापूर्जीवो 
लिगपरप्रयोयशश्यको याद मर तिगने दै एवग्रित करताह) मानि 
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से, दम बार के वाद वहं प्रयोग बन्दकरदेताह्‌\ वह्‌ देषा हँ किएक 
या भ्रधिकप्रयाज्यने ५ वार दाद समीश ग का सरी-मही दाहय निया 
ह, कुन एमा ६वारक् दादक्रियाह। एवया बु श्रधिक प्रयोज्य 
दघ वारकै प्रतमो समीशदाको सटी-मही नटी दाहय स्के ह्‌। 
यह्‌ प्रपोग टीक्‌ उसी तरह दूमर्‌ दल पर मी क्रिया जावा ह्‌ । कनन 
प्रयाय भ्रारम्म कएने क पटे प्रयागक्ता प्रयाम्यमे यह क्टताह्‌ रि उसे 
पाम तीन पुरस्बार ह जा दम प्रयाग में प्रयम्‌, द्वितीय एव नृतीय स्यान 
पामे वाले का दिए जायने । यह्‌ उसन पटने दल बे लोगा का नही वत- 
साया था1 श्रत पहने दलने किमी पुरस्कार के लिए कावयनहीक्ा॥ 
पटले दत क नि्यात्रतः दल ( ००१०] हषण? „ चटा जना ह्‌ । दूषरा 
दत तिस्र पुरस्कार दे निए कायक्रनेकाक्ठा गयाह वहे प्रयगामक 
दल ( एला ०५६२ हन्ण्ण ) कट्ताता हं । यह्‌ एेसा इसलिए कठ्‌ 
लाना ह क्यङि प्रमोग पुरस्कार दै भ्रमाव का पता लमानेके तिए क्या 
भया ह्‌ 1 दुर दने पर टीक पटे दल कौ तरह सं प्रयाग पूराक्रनेके 
वे प्रयागक्ता प्रयोग के परिणाम कौ जाच करता ह्‌। बट्‌ यह्‌पाताट 
करिद्रसदतकेसभोप्रपायाने श्राव्वे वारमें समी शब्दाको सहो-पही 
दाह्य दियाह1 कुधनेता सनीश्न्दा कौचौये बारमेंही दाहरा 
भिया 1 प्रयोगकर्ता इम निष्प पर परहुवता ह्‌ कि जव सोखने काकाय 
श्रच्छेदगसिक्टेके निए प्रयोज्या को पुरस्कार का प्रलोभन दिया गया 
त्र उनक्ना सीखना जल्द टमा । श्रच्यै काय कं निए पुरस्कार उम काय 
क्या कसी काय वे खाने का पमावित क्रा ह्‌ । 
प्रयोग का परिणाम प्रधि विरवमनोय टाता ६। स्वमाविक्‌ 
स्थिति निरीचण यां स्वामाविक निरीच्तण में एेमा नटी होना 
1 प्रयोग में प्रयोगव्रता श्रपने प्रयोज्या के व्यवहारा का निरीचण 
रेमौ परित्यितियों मं करता ह॒ जिन्द्‌ बद स्वय उत्पत क्रा ह्‌ । वह्‌ 
खभी परिस्थितियों यो जानता ह श्रोर वह यह भौ जानताह्‌कि वर्ह 
शर को दूमरौ स्विति नटी हं 1 ठेस नियन्रु स्वाभाविक निरीषठण 


२२ प्रारम्भि मनोधिनान 


भं सम्भव नरी ह \ जव कोर घटना किमो स्वाभाविक परिस्यित्तिमे होती 
ह त्वे हम यह नही जानते मि उसं ममय भय परिस्थितियां वरिम तरह 
षौ थीं 1 एक प्रि्यिति वै वपर मेहम भनजाने र्ट्‌ रक्ते हं प्रौर उती 
परिस्थिति बै कारण वह्‌ घटना हो सक्ती हु । भरत स्वाभाविक निर्ण 
मेहमलोगा से गलती होने कौ सम्भावना रहनी हं 1 मी गलतियामे 
प्रयोगे मं वचाजा सक्तां हे । दमरे ्रतिरिषन विमी एक प्रयाग कौ करट 
वार दाहरयाभीना मक्ताह्‌ प्रौरयट्‌ दवाजा सन्ताट्‌निसभोषे 
परिणाम एक ममान मिलते ह्‌ या नही । 

मनोचिनान म॑ कुष प्रयोगामेंयघ्रा कौभो भ्रावश्यक्ना हती ह। 
कवने स णुषठ यथ व्यवहार व उन सूम परिवनना ष! बतलाने ह जिनका 
निरीकचचण प्रानी सनदी व्पाजा सताह। ण्छद्रूमरेदेम सामा 
भी ट जिनका उपयोग प्रपायवो विमी प्रयाम बै लिए बरनी पडताह्‌} 
शुद्धं यत्र मेभीवतेहजा प्रयायक्‌ निएुबमो परिस्यिति तपन 
एने ह्‌ जिसमे उम काय करना होताह। विन्तु म्रनोविना मभ्ई 
महत्वपूरण प्रयोग णम भी वरिए पए ह जिनं किमी कमनी पा जुष 
यग्रङी प्रायश्यत्रना नही रोती ह्‌ । प्रयोग बे लिए यतर विशेष महत्त्वपूर 
भदीह। प्रपागकौ विपि पधि मत्वपूण ह। टम सोगा त जिम उदा- 
हरणा मा वएन पिया उसमे क्रिमो विशेष यप्रमी ध्राव्रश्यता नटी 
ह । फिरिभौ यटि बो मादधानां से वत्तनाएु गा परिधि वादेणनयषरेतो 
यहे चटुमू यं तिष्व प्रान्तषकरसग्नाट्‌ 1 

यह्‌ नहीं सम्मा बाहिण कि प्रयोग मेप्रपाज्य कवत एकं षाय 
रला हं पौर प्रयोगकर्न उमम व्यवहार फा निरौत्तण कतहु! पमी 
प्रयोगं पे प्रया-यका काय करते शमय हनि वायो सानसि प्रकियामरा षा 
निरौद्छणा कर उमं प्रयोगदर्ना वौ दनदाना रः रे 1 प्रयाय श्रन्तनिरीष्णु 
के दन देता । पुरस्कार वे प्रभाव याते प्रवाय में विरवा षेगनं उपर 
वियामयाहै, प्रपोय वौ प्रपनी भाननिक श्रक्रियापरा ववण भी क्या 
श्रारिए्‌ । उतरस्प्रय प्ते भ्यकिवषट्‌ गगरताट्‌ विःएवं पिशपशद 


भनोविललान को दिवव वस्तु हया परिमाषा ३ 


र 


ने उने एक नत ही प्रिव वम्तु षौ याद दिनाई। वद उमरशदकौउम 
क्स्तुम सम्बाधक कारण याद रु मवा। दमी तरह प्रयोगात्मक दल 
ब प्रयोज्य उमक्ह मक्तेहूकिवमना पुरम्कारकैवारे्म जान रहे 
ये।वेमहुभौ क्य सक्तेहं वि न्मी कारण उदाने उस कायपरपूरा 
घ्यानं दिया। यह नान प्रयागक्नाकं इस निप्क्पको कि पुरस्वारका 
प्रतामन कमी कायक प्रमावितक्यनाह्‌ ग्रौर नीन्ड वनादेताह1 

स्वाभाविक निरीदण चाक्मौ कमी निरीदणक्टा जाताद्‌, जम 
प्रयामारमक निरीच्तए कां प्रयोग कटा जाताह्‌ श्रत हम लोग मनोविनान 
म निरीक्षण ग्रौर्‌ प्रसागकौ विधिया कौ चर्चा क्रतेह्‌। इसका यहं 
तान्पय नही ह्‌ रि प्रयोग में निराच्तण नदी हाता ह । प्रयाग भी निरीषषण 
की एक विषिह्‌। प्रयोग में प्रयागक्ता हाय निधारिते एव विशेष 
परिस्थिति में त्रिमा व्यवितको काय वरना पल्ताहं। प्रयोगकर्ता उम 
यतिन के व्यवहार का निगेचण करता हं) ग्रोरउमे तिखताह्‌। वट 
कभी-कभी प्रयोय का श्नन्तनिरीकद्ण कर पनी मानसिक प्रक्रियाप्माकै 
वारेम मां वतचान लगता है। किसी प्रयाग का एकं श्रच्छा प्रमोग बनाने 
मै लिएश्रय कई निममश्रौरक्टृतरोकेभीट 1 पे प्रयोग विधिके एक 
भ्रण दन जतिह्‌। 


मनोविज्तानके क्षेत ( एष्लवऽ ० एञकलगन्ड्$ ) 


इन दिना मनाविनान में बटन प्रगति हई ह । यह्‌ विभित परित्यि- 
निया मेँ हनेवात्ते मानव व्यवहाररे श्रनेका प्रकार तया इनके भिन 
पटसुम्ना पर विचार करता ह 1 श्रते मनाविनान कद शाषाग्राम बेट गया 
ट्‌ । हमलाग श्रव मनाविनान कौ कृद मृम्य शावाम्रा का वखन वरेण । 


वातत मनोविज्ञान ( (ष्यत्‌ एऽङत्छणण्ड्ुङ ) 


सनोविनान मानव स्वभाव का अव्ययन वरता ह । टमलोग मनुष्य 
कं -यवटार का दखकर मानव स्वभाव का समक सक्तह्‌! मनुष्य के 


#; प्रार्मस्मर मनोदिजान 


स्यवटरजम क स्मयसप्राय परिवतिन हल रटत ह्‌ 1 मलदव्यवनर 
का मम्ल पै विप हप्तरोण मानव व्यवहार वै इथ परिवलन का सममन 
काकारिशाकेण हु । मनाविनान का एकं दिराप शाह रो यह्‌ भष्ययन 
कर्मी ह ति वदनन स नबर युवादन्या तया दद्रावसम्या तकर रित प्रशर्‌ 
मनुष्य भा व्यवहार यरिवितित हात ह्‌! मनादिनान द॑द्य चश्रको 
दिक्सा मक मनग्विनान चा चानां । मनुष्य बब्येदहारम श्रधके 
भ सङ परिविनून उम समय न ह जड वदः दचय म पूकरम्या वद्‌ 
श्रार लना 1 घत वानमनादिनाने मुच्यत देच्चा ठं च्यवहार का वणन 
तथा व्यास्या फला ह \ वाममनाविरान हम ल्या कं शोरारिकि एव 
मानमि शिकाम कृ सम्बध म दल्गाता ह द्वे क्रिम्‌ श्रवार कायर्ेग्न 
क नए तरार शाह दा पटे वणनत्तयाव्याच्याकरता ह । यः 
ल्म चनपाता ह क्रि किम प्रकार चच्वावो व्यदटार्‌ प्रौ व्यक्तया 
भित टं) पहन सौ नष्ठापर मा प्रकारा टाकरनाह्‌ तोदस्वाव्‌ 
शपरारिकि एव मानमिङ्‌ विपापा का प्रौरावम्या त्क प्रमावितकेग्न ट्‌। 


द्मसतामाय मनोदिक्ञान ( &एष्ण्णव्‌ 55 समण्ड ) 

ज्व म मानवं स्वभाव कन पष्ययन क्ग्त हेवं हेम यह श्राशा 
वन्त ति नमक एत मानद व्यवहार पाण्य चा मानाय न्पम्‌ पाण 
खानष्ट्।हमयट श्यनवा प्रि समन मि मनुष्यएक तरमा 
परिन्यिति म उधिक्णा क्ममध्राम णका तण काव्यवगरे केना 
है1 रिन्त "मट्‌ दणतहक्रि च तग सापारणत यचत्रट्‌ मननं 
व्पवगर करत्‌ जमदूमर्‌ षठ प्राय हम यल श्राराक्यय टूर 
ज्र दिषावच्यकितिकायहमातुमटलतादङि उपक सल्कनदिदात्रयन्ना 
पत्ता प्रथम स्यान प्राप्तक्िपट्चावह वहूठव्या खुशद्रट्‌) 
किन्तुहम क एमाव्यक्तिमा भिनम्क्ठा ह्‌ जिसपर इम तरहक 
सवर का वाइ भाप्रमाद नहीं दता ह । दमा तर्द हम वह भाराक्ग्त 
हेति चव बाई व्यक्ति श्रमन एक्सौत दुक क निघनं कासखवर्‌ मुन 


पनादिज्ञान ष्टो विषयवस्तु तया परिमापा २४५ 


चो वह भ्रयन्त टी शोकादुल हौ जायया 1 दिन्तु काई व्यक्ति एेषामीदो 
मक्ताह नो इख खवर से जरा मी न विचलें । ठेते सौरगो से प्राय" हमारो 
मुलाकात मानिक राग के भ्रस्पताना में होती ह । इनं श्रस्ामान्य व्यक्ति 

कहा जाता ह्‌ 1 इनका व्यवहार मामाय व्यवहार कठलाना ह । शने 
व्यव्हार उन ग्यवहारा समित ह जिनं रम साधारणत दूमरे व्यक्तिया 
भें पातेहै। तिस श्राशाहागौ दि एक गरीव प्रादमो फटे कपटे पहने ए 
श्रयने का दमतण्ड कौ सनी बतला सकता ह ? विन्तु मानसिक रागाने 
श्स्पनात में प्राप क्रिमी देम श्रमामायव्यक्ति कामी दव सक्तेहैनां 
श्मपने निर का रगीन एताम मजाक्र रानी दौ तरह शान स टदटलता 
ह । वह्‌ कदत क्टताहीनटौ विवह रानोह वट व्िरवासखमीक्रताह 
नि वह्‌ एवं रानो हं तया भ्रम्पतात के डाक्टर तया दरूमरे कमवारौ उसके 
दसत्रारी ह्‌ 1 

हम क्ताग ग्रसामाय मनाविचान या भनोवकारिकौ 25} ००7२ 

पणन्ड) ) कं श्रन्तगत यह भ्रव्ययन क्रे कौ कौरिश क्ते हैँकि 
श्रमामाय व्यित सामान्य व्यक्छियास निन व्यवहार क्याक्रते हं? 
श्रस्रामाय व्यवहार क कौननकौनसे प्ररारह? उनरैक्याकारण है? 
क्सि प्रकार श्रसामाय व्यवहार को सामा-य व्यवहार में वदलां जा सक्ला 
दे? क्सि प्रकार एक भ्रसामाय व्यक्ति मामाय वनापा जासक्ताह? 


समाज मनोविज्ञान (§ण्८्य्‌ एञङत्छणगण््ट$ ) 


मानव व्यवहार का भ्रव्यनन वरते समयहम यह पातेटै किजव 
च्यवित श्रते रट्ता ह तो उसके माव विचार तथा काय एक प्रकार वै 
हेते ह । किन्तु जव वट्‌ दपर कै माय रता ट ठव उमे माव विचार 
श्व कर्य टूमरे प्रकारके ह्रे है। हमारोगेय पेमव्यक्नि सेमीदा 
सक्तो ह्‌ जा सामाचार पत्रा में मानव जीवन के रारो कौ व्याद्या करता 
ट्‌ प्रजव जातोयया घामिङ्दगे लेनेदहंतो वही व्यक्तिदमा कलै 
वानाका दूरे घम या जाति वे लोमों कौ श्रौतो ओर वन्वा पर गोलो 

#: 


२६ भ्रारम्भिङ्‌ ममोधिज्ञान 


लाने बे त्तिए उमाल्ता ह! श्रापकी मुलाकात एव देम श्रनुमवी 
चिवित्मवसनीहोसक्सोहजो सभौ रोगा कंशारीरिक कारणातया 
उनकी धिवित्सा मैं विश्वास रखना हे श्रौर जिसने चिविमाशस्व का 
उस्नत वने कं लिण षट महत्वपूरण भ्रनुमधान मी पिया ह्‌ + पर श्राप उसा 
भ्रनुभवो चिरि-मक्कोषुद्ठदिा सवोमार भ्रपनेण्कमौतपु्क राग 
नियारख वै लिए विसौ भोमा वे पास मना हारा रोग वरारणबे लिए 
जाते दखकर श्रारचय चस्ति रह जाते ह । समाज भमनाविनानंमे हम 
मोग भनुप्यके एमे तया इमी तरह कं प्रय सामाजिक व्यवटारयका 
भ्ध्ययन करते ह । जिस समाज म च्चा वडा होता ह उस समाजका 
जा प्रमाव उसकी भ्रादत, विचार धारस्पएँ स्चि उदेश्य एव ध्येयवे 
विकास पर होता ह उनका भ्रध्ययन भी हम समाज भनोविनान म॒ षरे 
है । समाज मनोविनान मे टम यह भी भ्रध्ययन करतेहकिकिसि तरह 
जनता किसी महरपुर्ण समस्या पर धपना मत निणय करती हं ? प्रफवाहं 
मेते फनती ट ?एक दल कं लोग दपर दले लोगासेषया श्रौरयस 
युद्ध करते ह जव किये जानते ह कि एस युद दोनोभे क्तिए हानिवार 
हं? कयाकुलोग नेता बनतेह्‌ भ्रौर कृं लोग भ्नुयायौ । समान 
मनाविनान में इन प्रश्ना का तया हसी तरह बे भय प्रश्ना का उत्तर 
हम पाते ह्‌ । 


तुलनात्मक श्रोरं पशु मनोदिक्ञान 
( दणप्णएन्पकरट कपत श्रैपप्पता जकलाणण्छड ) 


मानव स्वभाव बो सममन वे लिए हम मनुष्य के -यवेहार करा द्रूसरे 
भ्णिया के श्यवहारा रे तुलना करते ह । हम जानते ह षि मनुष्य भी 
श्रय पशुभ्रा कौ भाति एक परु ह ! उवे श्रन्दर भी उसी तरह कौ हूत 
सी प्ररणाणे ह्‌ भ्रौर वह भी उन्ही से मिलते-नुलते वहतं से काय करता 
हु । मनुष्य को भी भोजन, रहने की जगह ग्रौर श्राराम कौ भ्रावश्ययता 
हे। वह भी खाता है वाकर प्चाता ह भ्रौर मल मूतर त्याग क्स्ता ह्‌, 


भनोदिनान कयै विपय-वस्तु तया परिनापा >७ 


दूरे पशु मौ विेपन्प्यवेजाजावन क स्वर पर मनुष्य क्‌ छमिङट 
हं दट्तमनर्‌ काय मोरे ह्‌! उनमें मो प्रत्वीवर्ण वदा स्मर्णकौ 
द्विया कं सक्त मिननेह्‌। प्रर मनुय का व्यवहार वरिम हद ठक परुप्रा 
भ म्यवहार स मिगवा-चुवदाह्‌? ज्खि ददे ठक मानव व्यवहार रभ्रा 
कै व्यवटार्सभिनदहटगह्म ग्न प्ररनोंका उत्तर षशुर््ोकं व्ववटपए्रा 
के नियमि ्व्ययन दवाय हयी द छस्ते टै! वुनवामक मनाव्रिलन 
( (ण०४५८ ए) कणन} } में एच श्रव्ययन हए है भोर उनका 
वणन क्रियां गया ह 1 पसुप्रो क सवगामक् व्यवरार, सामागिक व्मवहार, 
उनका वुद्धि एव तक की याग्यता चया उनेक सोचने वा विधि भ्रादिके 
कट्‌ प्रव्ययन दिए गये टै। 

मनुष्य के सीखने कं सम्दष मं वटव सौ वते परु कै सवने पर 
भ्रयोगामक श्रव्ययन टाया जानी गदं है । परुग्रो पर्‌ प्रमाय कग्ना अपिक 
मर ह्‌ 1 श्राप उन्हे जिन स्विति में चाहं र्वस्क्तेह। श्राप भ्रपने 
प्रया कौ प्रावररयक्रवानुचार उने खाव वृ मो कर स्कते ह । उदाहर- 
णाय भ्रापर उन्दँ वरितने मौ खमय वे लिए मूवा रख खवते है म्नौर उने 
व्यवहार पर मूतर के प्रनाव का निरीच्ठण कर सक्ते है1 उनके शरीरमे 
मू दवाय रस्रायन दक्र प्राप नोपण स्वेग उन्पतर क्र खक्तेहै1 कनौ 
प्राप उनकौ खप्रहो ट्टा मक्ते है भ्रौर यह देन सक्ते ह्‌ व्रि यदि मन्तिष्ठ 
कै वरिमित्रिम्तराकन विज्य दारा उत्तेजित क्रिया जातवा हतो उनद 
शरीर में कौन-कौन सी प्रतिन्र्पिं होती है 1 


शरीरक्रिया मनोविनान (एषफऽग्णण्डग्ट्य्‌ एजक्छनण्डर) 
मनाविलान मानव व्यव्हार का विन ह1 मानद व्यवहार म 
शायर तवा मानसिक क्रियां दाना मनि्हिन है 1 शणसेरिकि द्वियाए्‌ शरीर 
दं विनिनदहि्खामे र्ठद । शयौर व॑ दिभिन हसति इन्िय कटाने 
द्‌ ~न ग्दिया कौ वनावट त्र न्व टौ जटिल ह्‌! इन्व कायम ग्मयन्त 
डरी जटितं । प्रत्येक टन्दरिके काद्र दूर इन्द्रियों ज्न्यठ्य प्राी 


भनोदि्ञान कौ विषयवस्तु तया परिभाषा २६ 


चिङित्ता मनोविज्ञान {(दाण्म्मल्म एजन्धनण्ट्) 


कमी-कमो का व्यक्ति यह्‌ नही जान पाता ह्‌ किं अमुक परिस्विति 
भेयनक्चाकाय करना चाहिए) वह्‌ श्रनिरिचत तथा परेरान दहा जाता 
ह । दरा व्यक्ति तियो वरिरेप परिन्यिति में कादक्ायक्रताह्‌ परउस 
इन््ानमार फन नरी प्राप्न हाता हं । य्‌ व्यक्ति टतान्नाटं एव चिन्तित टा 
जाता ह्‌ । एक्‌ तीसरया व्यक्ति भ्रयन्त ही विचित्र कायक्र डानत्ाह 1 
उसकं काय से उन सम्वत दूसरे व्यविनया का कटिनाई हा सक्ती है । 
दन समो व्यक्तया कै साय टमं च्यवहार-तम्वयी समस्यां पत्ते ह।ये 
समी किनाई मेहे । इनका क्टिनाईं दूर करने के निए इन्हे षटायतरा कौ 
भराव्रश्मकता है 1 चिक्रिना मनाविनान हमें यट ववलावा ह किक्रिस प्रकार 


रनका व्यवहार सम्बघो समस्याएं दूर क्गनेमें न्दे षटायतादौ जा 
मक्नाह्‌1 


चिकरिखा मनाविनान कई प्रकार के मनार्वैनानिक जाचा का उपयो 
कण्ठा ह्‌ \ इनकौ यटापठा स वट्‌ यर्‌ जानता ट्‌ कि बट व्यक्ति किन 
गुदधिमान है उम्रकं मीखने कौ माम्पताक्माह यसक्रौस्चिक्या है दूरे 
व्यक्तया कै प्रति वहु किम प्रार व्यवहार क्टा ह श्रपने मम्बधर्मे 
तया दूसरा च मम्बघ में उस्त्ौ क्वा माउनार हँ इत्यादि 1 चिवित्पा- 
मनाविनान किसी व्यक्ति के सम्दव में वटूत सौ वानं उ्ते या उसे 
सम्बरो से सादात्कार्‌ कर पठा लाता ह्‌ 1 वह्‌ उस व्यक्ति काएक 
ययक्तिक इनिहास भा तयार क्रा ह) इख्पे चये विसी व्यक्ति 
मन्या के कारण का सममे में सटायना मिनती ह 1 वह उतर व्यक्ति 
कौ वास्तविक कयिनादं का निखय कर पात्रा ह 1 सम्भवत उम व्यक्तिको 
अपनेया किख मनय व्यकव कै प्रति किमी प्रकारका निरावार मन्दा 
र्दाहयो\ वह्‌ क्सि एम उदृश्य कौ पूति केलिए वौरिश क्ररदाटोजौ 
खस यम्या ते पर ट 1 उस्वौ भादठ तक ख श्रचिक्म्वेगों दरार 
्मावित दने क दन गदे 1 एड व्यक्ति कौ खलयना ॐ तए चिकि खा 


३० प्ररिम्मिर मनोविान 


मनोदिगन उम समी नियमा का उपयोग करतां हं जि वह मानवं 
म्पवहार का सप्रभ्ने तया परिवितित करे के तिए्‌ मानता ह्‌! वहम 
स्यमि में फसीः मन स्थिति उत्पन परता हु जो उफी भावनार्मो, 
मनोपृत्तिया तथा दृष्टिकोण में परिदतन ला दत्रे ट । 


शिक्षा मनोवितान (वपव्वत्ण्णम्‌ एञकलागण्डङ) 


बच्चे ही प्रागे चलकर मुवक वनते ह्‌ । प्रपते विकाम प्रमे ये त्‌ 
तरह फे भाय तया तरह-तरह कौ नई वनिं एव नए विषार सीखते ह † 
किन्तु ये प्रभीवस्वते नही सीपत्त। समाज देसी सस्याधरा का निर्भा 
करता ह जहा षाम रिचण वा नियत्रण एव दिरा निरते भिषा जाना 
ह । ये सस्थादँ हैसी परिस्थिति पत्य कसती ह जिसमे बच्चा के सीसे 
का योप भुचाम्स्प ते पथिक माप्रा मेहो सरै) स्वूते, बालिज 
धिश्वयियालय भादि एसे शिचए्वद्र हे! जित्त प्रणाली दासन 
सेस्याभा में शिक्षा कायहावा ह य्व रित्तार्दा जात्राह) 


भ्रच्छी तरह रिचता दन कै लिएष्ठापरो वे सम्वयमें वहुन सावता 
भा जानना मरौर शममना श्रावश्यकर हं । सिक कै लिए विक्स षी 
विभिप्र श्रदस्याम्मा म छवा को योया का चातर प्रावश्यक ह) उमे गह 
भो जानता चाहिए कि छता की श्रावश्यक्ताएं व्याह जिममे वट्‌ उने 
शष्दिए को उनकी प्रावश्यकनाद्रा पर श्राषारितं भर सक । एषं स्थिरि 
म शिण शरत हागा प्रौर्‌ भ्रथिक समय तक कायम रहेगातथा्ाया बे 
अधिक प्रयासक््एत की श्रावश्यकता भी नही होगी । धतं रिचा 
केनैन-मी वियि उपयुक्त हीयी दमका निखयः कर सेमा आावरेयमे हे } इ 
सभी बाता क भ्रच्छी वरहे सममन के लिषएु हरमे मानवं स्वभाव नया 
व्यवहार के विकायक्ं सम्बध म मनाविनान द्रा ग्रस्तं निष्कर्यो का 
नाने धावर्यक हा जत्रा हं रत सिद्धा मतोवियान, मनोविलान का 
उप्र शिक्त की समस्याम्रा का सममने के चिषुषरदाह्‌1 


मनोविलान की विषयवस्तु तया परिनापा २१ 


श्रौद्योगिक तया व्यवस्नाय मनोविज्ञान 

ण्वम्‌ कणत एप51०655 555 तछणणड्$) 

विकार तया का एनो जीपिका वं तिएकाय करना हावाह्‌1 
उन्ट्‌ क्रिमौ वेडया छट कारखाने मरनि दवाय उत्वालन का कापक्ण्ना 
पलना 1 उन्टे रि व्यवमायी वें दफ्तर या दूकान में सामान वचतेया 
खन्कर प्रचार काकायक्रना हाना ह्‌। वे विमीदप्तरद्मे नामवाकां 
वायवर मक्त ह) प्म बार्वाने म क्रिमौ व्यवमायम याकम 
्पतरनें याजा नीवेकाय क्रते ह्‌ उन्हें विमतिप्रकार बाक्य 
पिमित परिभ्यित्तिया मे करना दाता । कोई भो व्यक्त्रि मभीकाय 
कुशातना म॒ नही कर सक्ताह । नमे भ्रयिक्तर दाप्रता ठे टतेटै 
भिटेवद्‌ कग दीनो मक्ताहट। वहु कंवल दृह वर्योकोक्र्‌ 
मक्ता पर उन्दे भी समान कृशततासे नदीं । अत त्रिसौी वायक निए 
उपयुक्त व्यग्र का पता लगाना भ्रावश्यक ह्‌ । इमर्क प्रतिरिक्त उन 
परिन्वित्तिपा का जा विभो व्यक्ति क निए काय करन मे सहायक भ्रववा 
वाधक हा स्वती है उन भो जानना प्रावरयकं ह्‌ । इन सवके लिए यह 
उगनना चाहिए कि विम तर्टं क्रिमो काप द लिए प्रच्य व्यक्ति का चुनाव 
कियाजाप्क्तारह । किम चर्‌ उखे काय क्ले कौ परिस्थितिमें 
परिवतन लाया ता सक्ताह, शिन तर्टे दुघटनाग्ना स वचा जा सक्ता 
ह्‌ रादि! वृं ट्घटनाए कमी प्रागवातक हाती है । दृद दुघटााएु एेमा 
मीटेढा हता व्यक्तिका मदाकं निण वक्रारवना दीह! इनसे 
उदन के सामान कौ दवादो तवा मना कौ च्तिमाटाठीह्‌ 

भौदयागिक मनाव्विान क्म काय ङ पिए उपयुक्त व्यक्ति कं चुनाव 
कौ विधिया गो बनवाना ह । यह्‌ दिमी व्यक्ति की काय-दत्ततावो कायम 
यने तथा उम उत चनाने का विधिया को भो वतलाता ह । यर्‌ यकावट 
न्म कटे तथा दुघरनाग्रौ ख वचने कौ विधिया भी बतताता ह । यहं हं 
ग्रह मी वह्लात्राङ्ध दि किम फर ऋफत्क स्वर्ण सण्दये कतक 
खप्याग किसी वस्तुं कै बेचने तथा प्रचार के लिए विया जा मक्ठा ह्‌॥ 


३२ प्रारम्भिक मनोविना 


भ्रौदयोगिकं मनोविनान मजदूर तया मालिक कै वीय भ्रच्छे मम्बध 
बनाए रखने कौ विधियां पर भी प्रकाश डालता ह । मजद्रर वड याघ्योटे 
दतो मे षाय करत ह्‌ । दस तरह के षई दल एव टी समय वराय वरतै 
रहते ह्‌ । कु व्यक्ति दरूसरे व्यवितिया प यह्‌ वतलाते हं वि उन्हं क्या करना 
हे भ्रौरवसक्रनाह? कु व्यक्ति दूसरे व्यव्तिया वै कार्यो कौ देसभाल 
क्रते । जोलोगकायकौ देपभाल वरते हवै भ्रवधक कटनाने हं । 
भ्रव-धक तथा कायकर्ताप्नो के एव उनवं विभिन्न दला बे बौच धच्छ सम्बध 
का होना भत्यत ही श्रावश्यक ह । उनके वीच कमी-वभी मनभर तया भगटे 
भी हा सवते ह । कायवर्ता हडताल बर सक्ते ह । भरौद्योगिके मनाविचानं 
षन सभी समस्याभ्ना फो सुलमाने बा विधियां वतलाता ह्‌ । मजद्रर त्था 
मालिक करा सम्बध, कायकर्ता तथा प्रवघकयषा सम्बव, भ्रवधक तथा 
उन सस्थाम्रा वा सम्बध जा वायक्ताभ्राकेहितिकी स्ता क्रतीह्‌ भ्रारि, 
उदोग सम्बधी समस्याएं कटलाती ह 1 


२ 


स्नाखु-मण्डल (४६ तविलाजण्ण्ड $ङ्ज॑टप्ण) 


मनुष्य वम्नुभ्रा ठया व्यक्तया के वोच धिया ग्ला ह्‌1वद्‌ यनक 
श्रातार, स्वम्पठया दिमिनग्याका देदना ह 1 वर्‌ दाठावरण्ु मे उलप 
श्राकातावो मुनताह। वट्‌ कृ वम्नुम्रा कोगयव लेता र्.वृद्य का 
ष्वङर उनका स्दाट श्रनुनद करता ट 1 ब्ध वन्नुरपरोवो म्प क्नाट 
श्रारषातरा ह दि यह्‌ चिक्ना स्वश मृलायम या स्त हे1 बः 
य्डश्रौर गम कानी श्रनुमव कसा ट्‌ 1 क्मोनक्मी क्रिस नुकरीनी 
चतर के चरूमते म उमन्ल का रो अनुमव होता हं । मनुप्यको 
येनान उमकौ ननिद्धिपों द्वार प्राप्त रोते है 1 नानेया वस्तुप्रो भौर 
व्यक्तियों वे प्रनावकाग्रहएक्रतीदै1 भरत ये ग्राहं (दश्न्छष्णम) 
क्तौ है । टन प्राह्शों पर कस्नुप्रा श्रौर प्य्तिया की प्रमवि 
प्ता है1य न्दं उत्तेजित क्र कियारी यनात ह 1 वानावरण में 
भूयौ सोराना फलो हृ ह्‌ । यट र्न किख वस्तु पर पडती ट्‌} पट्‌ 
र्नो किख बम्नु म परावत (९८९९८५९) होकर उम यन्तु बौ देखनेवाते 
व्यक्रतिकौ भावमा पर्‌ प्डवीटे1 वह्‌ व्यक्तिउयवन्तुके म्प श्रौर रग 
बो दन्ता टे1 यहा प्रौं प्रा ट रोशनी दन्तु ख परावत्त दोकर 
स्न ची ग्राट्क स्नाटप्रा का उत्तेडित कर उन्हुं सियाशील दनी ह! 
श्रत्र॒ रोशनी उत्तेजक ट ॥ 
मनुध्यमें वई प्रकारक ग्राहक ह \ "नको विशेपवा भी निनदहे1 
भ्रद्गार्रौरग्गङ् निष्‌ श्रव ्रावाजदे विए्‌ कान, स्वाद के नि 
जीमं गय मै निए नाक, स्पश दल गम ट्ड त्तथा दवाव बै लिएु त्वचा 
प्राटक टै 1 भ्रयेक ग्राटवः का उत्तेजिद क्रे के लिए श्रना ग्नम 


३४ श्वरम्मिश मन्दिन 


मनुष्य कवले दने सनन स्वादनेने मघत्तय गम यड, दवार, 
दद भादिकं प्रतुमवे टा नटो वरताहट वहं वस्नुम्रा प्रर व्यवितपाकै 
भतिकापभो वरता दमे वुखंवाय्र हाय रौर परदारा टे) 
पृदक शरौरवे प्रदरकौ दिया गकर्तो है । मनुष्य सागाधाग 
ह्वा धिराह ) सासि गराचहरयालतादहं ) मौगसनेकौ प्रिया रारोर 
कैभ्रदरके िम्तिमेहोतीह जिम हमवाहर्‌ म नदी दलन है) स्सौ 
भ्रकाग्जय छाने यौवोई चीजमुन प पन्तो टता चरा भौर निना 
षौीज्रियादतीषह। पकरिया वमोह पव्तीहु जउमपतर हना ह+ 
पणव सर्‌ म्रन्िया कौ क्रिया द्रा तर रहता हं । चाने श्रोर निगनने 
धमै ्रियामें तीम कट तया जवने भादि श्रय ददरिया भी षागरवरती 
है \ जव माननषट सखव जानाहतव वरा भर द्रकार केगाय 
श्रारम्भ हौ जाते ₹\ रे पाचन्‌ दा स्िपाण वटा जाता ह्‌ 1 शगेरमे 
दूसरे दिसते जो षट व श्रभ्र हं श्न कर्यो का क्रते ह । एमी तरदं शरोर 
मर श्रदरेभ्रय ददरिया भो विभिन्न प्रवारके काय करतीहे। 

शरीर येव श्रग जिन मनुष्य कायक्प्ता हं येकर्मेधिया भयवा 
अमायक (६००१४) महलात हं । किसौ प्रक्र मा काण यवन दी 
करमेरिियाद्वासषदौहीताह। इन्टीवे द्वारा प्राणौ वातान फी वस्कुभा 
श्रौर -यर्निया वे प्रति काय करता ह 1 ममूप्य इन्दी कं हा वतावस्ण 
मै बम्तुभरा श्रौर व्यक्तया पर प्रभाव दातवा ह) श्रतं ये प्रभवक 
( ्ववस्वणाड } कंहनाने ह्‌ 1 

भतुष्यर वै वातविग्णा में रहने वाल वस्तु तया -यक्ति उमे भानेद्धिय 
१ लिए उत्तेजक वा वाय कर्त ह) नानद्िमा दरार वस्नु तवा -यकिनि 
के विभिन गुणा कावोध टता ह वर्मेति ह्यागा बह वन्तुपराप्नौर 
"यकितया वै प्रति उत्ताना नरा उत्पन्न ज्ञानं ्रतुमार वावक्स्ता हं) 
रम क्सने कं विष्‌ नानहि>य तथा कर्मनियं आक तया परभावक च॒ धी्वे 
सम्बध स्यापि हेता श्रावध्यक ह \ यकि वटु खाने षै चीज देष 
ह! चह उनि दादर मुभ डाद लता र, चर्याला इ प्र्‌ निगल जावा 


स्पायु मन्म ३५ 





ह 1 वनो व्यल्लि जमन प्रथने टन एत वटी दवद है1 शकर 
वट्‌ परियाय्युतरनो न्यतमे द्द सेनान । वन श्रपनेम्विदौ अवान्‌ 
नुल्ठाह प्रौग नि्रद्ारम श्रवाय द्वी द्‌ गौ श्रार चने -ग्गनाह)1 
भर्नुख्द प्रप्लाश्राग दिनो निरनेकाद्रात टउवार नानिदट कौ 
त्रियो -बीमे ना राना ट्‌ ॥ य्न तमो कमो म जनन्ति न्या वर्मेन्धरयौ 
श्रता श्रावं छया प्रकर क दीच सम्य न्यायित कने वाथा क 
श्व भो ग्रदश्ये ह । शगार बा यर भा स्नाटुमा्ल ( ८ाणप्ड 
5» एः ) कटमात्रा ट । नानद्धिया बस्नु तवा व्यस्िकं प्रमाव वा ग्र 
क्रलीहं यै उतेच्ठि टता टं ग्रौर्‌ कादराच बननी द्‌ इनका त्रियं 
शनौ नी दक मामित नने रनों । वे -निद्धिग स सम्ब स्नादुमग््ल 
चाश्रियारील दनानौटै1 छि म्नादुमःल्न वनेद्धिपाका द्वियारीत 
अनातो ह्‌ ॥ भत्र म्नृष्य यन वम्नुद्धाश्रौर व्यक्त्या कध्त्निकाय करना 
ट जा उनक ननि शा -नेच्तिकनेह्‌। स्नादुमगटत प्रार्‌ तमा 
परमान दौच सम्वत स्यावि करता) टखविषएु दम मेन्वपके या 
माद्‌ ( (०प्दपतप्णय } कहा जाताद्‌ 1 जन्या के उनश्ति हाने 
स स्नायुप्रवान्‌ { >\८\०४८४ लालाषट भ दल्पाठ) प्पफणप्ठ ) उत्पनि 
हैत है । स्नायुमणनव न्म स्नः यरयार का एक चनिदरय मदमे श्रिय 
कर्मन्दियमे या कदर कमेन्िया तेता टजाकागसौत हाजाठोह 
भीर दन्‌ नय उन्यन दात्रा ह। ~ओ श्रकार मनुष्यणकं प्रवार्को 
चनु या एनेनक क प्रवि एनप्र काश्य क्खाट्‌ग्रौर दून प्रकार 
चे उलैनम्यावस्तुक्प्रनिटुमरे प्रारन्त। 

स्नु कापी प्रागा त्रवन्द काया (८्लाभोम देह) वेन 
उपवन क प्रारम्निक दव ट्‌। एक काप (ला) खल्ये दला जोव है1 मानव 
यौवन का मरारम्न क्वत एकं क्यव्रदटी हता ट चिर दोद क्प (भृ 
स्पध) कटाजनत्राह्‌ 1 उसो णक कयन मने परन्‌ काय बने 
1 भन कयाक्वनेख दौ मानव र्ग का निमा हवा इ ! शरीर 
व्ाप्रयक म्म दथा नम्रां बाप्रप्क मा केफोमदी दनाह? धव 


३६ प्रारम्भिक मनोधिज्ञान 


शरीर ओँ श्रस्यिवोध, चमकोप ग्रिविकोप नानेद्धिय-योप भादि ह्‌1 
स्नायुमण््ल भी कोपासे टी वना हु! स्नायुमण्डल कै कौप स्नागुबोप 
(९५२०९) षटुताते ह्‌ 1 स्नायुकोप में एक कोप धौर स्नायुनतु (पिहष्ट 
एन ८5) रहते ह । इरे श्राप इम चित्र मेँ दल सक्ते ह । 





1 [` वाः कोष 


सयोजक स्नायु कोष 


ज्ञानवाही स्नायु कोष 
"चित्र ५ 


वृच्छ कोपा मेदो प्रकार कं स्नायु रहते ह्‌ । नानिद्धिय स्नायु 
( छएर्णतप्त } श्रौर करमे्िय स्नायु (^ ५०) 1 स्नायुप्रवाह्‌ चानवाही 
स्नायु (एप्त) से कंमवाही स्नायु { ५०८ ) मेँ प्रवाहित होते ह 1 
स्नायुकोप (7०८१७४७) तीन प्रकार के होते ह कमवादी स्नायुकोप 


देम प्रारम्मिष भनोविक्ान 


कहा जाता ह।ये क्पमस्लिष्कं वां सतः सा घन-यटे मागां 
विभाजित वरते हु । वत्व ( ०८९} का एक नम्बी दरार दो मागारमे 
वाँरतीह्‌ 1 एक भागदाहिगी प्रार हु भौर दूमरा वाई शरोर । प्रत्यव 
माम कौ मोताध ( प्ल } कटा जाता = दनां मालार्थौ का 
श्रागार एक समान र 1 उपरे चित्रम वायां गावाध टिखलाया गया 





ढे ॥ प्रत्ये गोलाध र्पो दाग चार मुम्य हिम्मामेवेटा ह । प्रत्येक 
हिस्मे कौ खणड ( 1.०८ ) कठा जता ह 1 वल्क ( (0६९ } का चह 
भाम जो ललाट के मामने ह्‌ प्रग्रयण्ट ( ए८०प४य] 109" } कट्‌ तरत्ता 1 
श्रग्रप्रएड के ऊपर दतरा रिस्सा ह मिस मघ्य सेण्ड ( 2१16131 1076 } 
कटाजाता ह 1 इसका तीसरा हिम्या सिरे पीथं ह जिस पाश्चात्य 
खणएन (000 096 कदा जाना हु । इसा चौया हिस्सा तिरके 
वगत कनचपडो के पाल ह जिस पार्द खरद { गलपफ्णश [०४८ } कहा 
जाता रै 


स्नायु मण्डल ३६ 


रद स्नाधु-मडल--ननन्दियौ तथा वर्मन्दियौ ्रयवा ्राटक तथा 
प्रभावक मुपुम्ना ख सम्बधत ह ! यट सम्वच स्नायुप्रा दवाय स्थापित 
हानाह। स्नायु ( एत ) स्नायु ततु्रा ( लण्टपएल३ ) का समूह्‌ 
ह्‌! णक प्रवारके स्नायु सुपुम्ना को नानेद्धिया म सरम्बिनं क्एत ह्‌) 
इन म्नायुभ्रा वो तान्वा स्नायु (ऽग 7८८०८) कहा जाता हि ! ये 
भरत गामो स्नायु (शपदष्छा पलणण्ट्) मो कहे जाते है| पे प्राहकास 
उपन सामु प्रवाहं का मुुम्नातेकले जाते ६) दूर्‌ प्रवार्‌ क स्नायु 
सुपुम्ना का कमेद्धरिया म सम्वत स्यापिन क्ले ह। यैस्नायुं द्रियावादी 





प्रवकः ५ 


स्नायु ( पवणन ५९५९७ } कट्लाते ह 1 ये वटिगामी स्नागर { पचि 
म८+८७ } कटे जत ह । ये स्नायु प्रवाट्‌ का सुपुम्ना से प्रमावका वम से 
जाते ह । चिव्रन०३म यहे दिखाया गया ह कि विप्रकार नानधाही 
स्नायु ाग स्नायु मवा चानेदधिय (्राट्क) से सुयुम्ना तक जाना ह श्नोर 
पिरि वह्‌ विन प्रगार मुपुम्ना से कायवाहा स्नायुम्रा दाया वर्म्म तव 
श्रमना प्रमावकं तकर पचना ह । शरोर के विभिन भागामें इन प्रकारक 


४० भ्रारस्मिक मनोचि्तान 


कटं नानवाहो भौर कायवाहो स्नायुह 1 ष्टी के दास ववद स्नायुमण्डल 
{ एलु पलर०८५ इनलपः } ब निमा हुमा ह ष्से्वक 
स्नयुमरल द्मसिए कटा जाना ह क्याकि यहे गदर स्नापुमएषल बा 
म्द शतोर चं (त्त प्रह्वा एवे प्रमाध्रस से स्यापित्‌ कसवार! 

भ्रव यैद्द्िय स्नायुमएडन बे सम्य मे पिरप जानने ‡ पते प्रमावको 
मै सम्य सेब वर्तिं आन सेना श्रषिक धेयस्कर ह्यो 1 काईमो 
शासैरिक कय प्रमावसोके क्रियाद्वाय ही होताह! प्रत प्रभाष्य 
शरीर धा कायशोम वर्तनिं वाले प्रधान प्रण ह्‌ | प्रभावक (हफप्णड) दो 
प्रवार के हीते ह--{१) मासपरिया ( {८७०७ } श्रौर (२) प्रगियां 
{७दपय) 1 

मास पेशिषौ--ररौरये प्रत्यव श्रग से मासुपशि्यां ह} मासपरियां 
पिकरर्तो शरोर पलती ह । भामपरियो वे निकुडने भोर कनने मे हटा 
कद्र ( दतणठणाे ) तथा जाड (णण) मेज्रिया होनी ह्‌ । माय 
रमतु याश्ङ़ाए्‌ { 720०008 ) मासपशिया तपा टटिपा कौ स्वाधित 
वरतोह \ जर एष मासपशौ मिबुन्ती ह तरेका उम मासपशी म 
सम्बाध जान तया दृ्ी कौ उप्र कौ प्रोर उढाती ह्‌ ( जव वही मासपसी 
नती ह तव तनाव खरमहा जाता हश्रौरवह्‌ दृदरीया जोद भपनी 
चास्तेविक स्थिति मे था जाती ह 1 मामपरिया दे सिन श्रौर फकलावसे 
हटा धूमरी ह्‌ \ नकं घूमने य शरीर का विशय भ्रग भी पूमताह्‌! 
जवं मासपरशिाँं लगानार सिवुर्तो श्रीर्‌ कनतौ हे तद लगानार गति 
उत्प होनी ह । भाप श्रपनो उप्त मोर मन ह भ्रौर फिरसे सीधो 
भावकर्संवत रह उगली वे जोडश्रौन दामे लोतर्ह्‌ की मास्पेशियां 
ह 1 इनदानाफा वीय एवे दरूसर स व्रिपरौत ह्‌ \ जवे एकं सिङुहता ह्‌, 
तौ द्रुषय फलता ह । उपरली कं माडने म जव एक तरह कौ मासवेशियौ 
शिद्ुढनी ह त्ता जली नीच कौ राग भुके जाती ह्‌ 1 भ्रव दूसरे प्रकारक 
मासपशियां कात्ती ह तय ऊगली मुडता ह्‌ ! यदि ये मामपशियां ची विद्ड 
जतो तवे ञगमो नेहो मु स्तनो थी) दूसरे छण जव श्राप ऊँगली सीधी 


स्वादु-मष्टत द्‌ 


चते तव ये मारपेशिया जिन्दानि भ्रपनो मिनुढनसे उवतरो षौ नीये 
सुवादिषा पां वे केन जानो ह्‌ भोर दूमते माप्पेशिपतै पिकुदतो है, धद 
उंगली उमर उषती है प्रौरयह सीय हौ जती! द्द तरद्‌ क्ट 
पारप सरस्य प्रस्यकश्रयमे है भौर इवे पापष्कदूएरे भेता 
विपरत रोवे ह्‌ 1 जव एक निवुदतो है चव दूसरे फलतीह । मं सिकुदन 
श्र प्रसास कौ तत्य बा कार्यस्कि-वेनप्रदनण ९ ए्प्नमनण्प्य्‌ 
पप्य) बहा जानां हं । दयक तात्यय यह्‌ ह्‌ किजय एव तर्द 
चौ माम्देदिर्या क्रियिगोर दोनो दै तो ल्मरौ म॑सिरिय विश्राम 
अरटोहै) 





वित्र ४ 


मासपशियो कौ वनावट मूख्यन दा प्रवारकी द (१) धारोदार्‌ 
भोमपेरिमां तथा {२} विक्त मास्पेरि्यां (1 57९१ प्य 200 
2 ण्णः प्पश्लर ) । पारोदार्‌ मोस्पेशिया मं पारोगर सरीर ह 
उणा चिवनी मायसिया म धारो नहीं सटती ह । शसैरकेवे रग जिभनेः 
हप चाहर कौ वस्तुना या व्यक्दियो के भतनिकाय क्से ह उनमें धारौदार 
मामपेशियी रटत ह 1 श्रत , वाह्‌, वैर, कमर, गदन मे घारीदार मास 
येष ह्‌ \ तं भ्रगाको हदा को ददान [इषलन्छा) कहा जाता है ॥ 

# 


4. भ्रारम्भिक मनोविज्ञान 


श्रत इव मास्पेशियौ 'क्काल पेशी" (ऽत०६९] प्णणल्‌) कहलानी 
ह 1 शरीर वै भ्रान्तसिवि भाग मेँ जमे, हृदय, फेफडा, पेट, रन-सस्याने 
भ्रादिमें चिकनी मास्पेरियाँ है । ये श्रा तरिक श्रम भरन्तरावयव (\15८्०१६ 
0०४) कहूलात है । इनमें चिक्नी मासपेरिया के सिदुटन भ्रौर्‌ प्रसारण 
से गति उयन्नहोत्रीह्‌! 

प्रियां -ग्रगिां भी एक प्रवार कै प्रमावव है) ग्रययोवा 
काय एक प्रकार श रसायन पदाथ धोडना ह जिस साम कहा णाताहं)! 
गुद प्रियावोतो हम भ्रच्छी तरह जानते ह जमे श्रधरग्रिय ( वरण्म 
हभ्प) जिसके साव से भावा से पश्र निकतते है! शवेद-यि 
( §५०५ €>74 ) जिसके सराव से पीना (श्वेद) निक्लता ह्‌ । इनम 
भ्रतिरिवत शरीर षै भ्रन्दर भ्रोर भी षर प्रियां ह्‌ । इनमे स कुष ग्रथमा 
मै स्राव एकं विशेष नालिका दारा निकलता ह। द्र नालिकायुवत 
प्रयया ( एप्ः £ ) कहा जाता ह 1 इनमे साव मै निकलने बं 
जिए एक नालिका लगौ रहती हं । गुच ग्रीयया नानिकाविहीन 
(छपलपॐ) ह्‌ । इनमें नालिकाए्‌ नही समी रहती ह्‌, भरत ये नालिका 
विहीन-यिया (०८९5 @1008 ) कहताता ह्‌ । नातिकायुक्त 
ग्रन्यियाँ जसे भ्रु प्रयि, श्वेद-प्रि प्रादि वरहिसलावी-प्रिययाँ कहलाती ह्‌ 
नालिकाविदीन प्रयया श्रत स्रावी ग्रथियां कंहलाती ह { इने घ्रान 
सीधे रक्त मेँ जाते ह । समस्त शरीर मेँ धमनियो इरा रक्तं का सचालन 
होता रहता ह । ये धमनिं शरीर के प्रत्येव श्रगर्मे ह भौर नमे 
प्रतिच्तख रक्त सचालन होता रहता ह  धमनियो हारा निरन्तर रक्त 
सचालन को रकन प्रवाहं {81००4 ८२०) क्टा जाता ह क्याकि नदी वे 
भ्रवाह्‌ कौ तरह रक्त प्रवाह भी मरतिष्ठख होना रहता ह । 

शन्त खावी-न्यिया वं कई प्रमुख काय है 1 इनमे घाव्र शायीरिक 
विकास, शरोर मेँ विभिन धातु वै उत्पादन एव विभिन शारीर्किश्रगाके 
कर्यो को प्रभावित करते ह्‌ । श्रागे ठे चिमे कुद्च प्रमुखं भ्रतस्ावी 

याग्यह। 


स्नायु-भण्दल ४३ 


सुपुम्ना--पुम्ना स्नायुतन्तुद्रा दौ एव श्खता है । इमका प्रसार 
पीठ के निचले दस्मे से मस्तिप्व बे निचे माग तक हु । सुपुम्नाके 
विभिन्न माग अपर स नीचे तव एव दूसरे से सम्ब ह्‌ 1 ये मस्तिप्वते 
मी सम्ब्धित ह! जव काई प्राक उत्तेजितं होता ह॒ ता स्नायुप्रवाह्‌ 


पिनियन्नयथि 
ण्द्युटगै यथि 


पाराथामरोयड 
भाय॒रायड 
धाईमस 


श एडिनल' 


स्री योन गधि. 
(डकोप उंतादक ग्रथि) 


0 गुमान श्योन ग्रथि 
भ #: उसादङ अ्रथि 


नानवाही स्नायु हारा सूपुप्ना वे किसी एक मागं में जाता ट्‌ \ ये स्नायु- 
प्रवाह उपर मस्तिष्क वौ ्रारमौजा सक्ते है श्रौरयेनीचे क्मवाही 
स्नायु दारा विमी कमे्धिय मेँ मौ पदु सक्ते है! (चित्र न० ३) 

मोई व्वा एक दिलौना दवता ह्‌ । यर उमे पाने के लिए श्रषने 
हाया का श्रागे कौ ओर वढाता ह्‌ ! सेशनी चिलोने से टकरावर वच्चे की 
शरावो कै ग्राटका पर पडनी ह \ ग्रादके उत्तेजित होती ह्‌, स्नायु प्रवाह 


॥ 41 भ्रारम्मिक समोधिनान 


उत्प्न होते ह 1 मे स्नायु प्रवाह जिस स्नापु टरा चलते है उसे हम दृष्टि 
स्वायु वहते ह । दष्टिस्नायु धासो का सम्बध, सुपुम्ना बै सवते ऊपर वाले 
भाग मे, गौ मस्तिव्क बै सवे निचले माग तद जाते हु, स्यापित वरते 
ह) इसी छर्‌ पे स्नायु प्रवाह उपर जाने काते स्नपु-त तुपरं मे जते ह 
श्नोर भत भँ य्‌ प्रवाह बृहत भस्तिष्यीय-वन्व बे पाश्वा्य-वएड 
( ००५१८५६ (०8० } मे पटेचते हु । पारतात्य-पण्ड में स्नायु-तन्तु उतत 
नित होते हं जिखके फवस्वरूप यज्वा सिलोने बो देयता €, उसे उमे 
श्राकार भौर रग षा बोध होता ह 1 स्नायु प्रवाह ऊपर वदन षै सायन्दी- 
सष शुपुम्ना से नीचे षौ भरोरभो भ्राता ह्‌ एसी स्थिति मे स्नायु परवाह 
मायवाही स्नायुप्ा द्वारा हाया रौर वाहा तव पटुता ह्‌ । हाय भोर वाहं 
विनौने फौ प्रोर्‌ चतह मोर उसे उातेनेह्‌। 


स्यत सचालित स्नायु सस्थान 


सुपुम्ना स्नायु दारा शोर केउन धगासे भी रम्बध्ित हेजो 
जौवन क॑ सिए विशेष रूप से मरतवपूए ह \ हदय, फेक्डा, यदत (ष्टा) 
षषाप ( 81०५ ९/८ ) धात प्रादि पट के णते ही विभित्त भ्रगह्‌। 
ने मगा फ़ उपयोग मनुष्य वातावरण फ वस्तुभरो भौर य्यकिनिया के भति 
फाय वरे मे लिए नही वरता ह! ये शरीर का स्वस्य बनाए रणतं ह 1 
ये मनुष्य बै विभिन्न श्रगों कास्यूनि प्रदान करते ह्‌ जिससे बह वस्तुग्रो 
श्र व्यवितयो वे प्रति काय धरता हं ! हदय, फेफडा, पेट तया शरीर के 
श्रयस्भीश्चग जो जीवेन प्रौरं स्वास्स्फे के न्निए्रावर्यक है रभीएक 
दुरे से सम्बिधित ह । व सुपुम्ना के विभिन्न स्वय से भी सम्वत दहु1 
स्नायुश्रो का वट्‌ समहं जो इन्ह एकं दूसरे से तेथा युपुम्ना से सम्बगित 
षस्राह्‌ एसे स्वत स्चापित स्वायु परण [ कपना एलपणप 
ॐऽथप } कटा जताः ह । 

स्वत सचातिते स्नायु मण्डन स्नायु-म्ल षा तोस भाग ह यै 
स्वत सचालित इसमिए षटलाते ह षयाकि जिन भ्रमा बौ ये सम्बध 


स्तापु-मञ्टत ॥ 


के्ठे है उनपर म्ठि्यं का नियत नी स्ह्ना ह, वे पववत्र रहते ह । 
खधारणत कई मा व्यन्ठि श्रपनो इच्या ख ध्रपने हन्य कौ गति पिवति 
नरी क्रसक्वाह्‌, च वह धमनिया मे ग्क्तकीदौरनक्ावदायाषटा 
सर्ेताह मरौटनं वटं भने पट मै भ्रान्तरिर द्वियाः को प्रमाविते क्र 
सवता है । दूमसो भार कादं मौ व्यक्ति अपना इच्छानुसार प्रपनी वहोंकी 





चिन ६ हि 


उ्परञ्टास्क्नाह्‌ यानोचेगिया स्वाह श्रपते वैरा भोजि रार 
चदि घुमा सक्ता है 1 अयनी पाकां कामृदसम्ताह्‌ः श्रमो पीठगं 
सुकना मवतां! य भग मन्तिप्त के नियन््रय में द्टते है ! स्वव खवा 
पिति स्नागुमरुटन जिने भ्रमा बो सचानित क्खारहैवे सुपनाचनी 
सम्बन्विव है) (चित्र न ६} इनप्रमाकौ क्रिया से जा प्रवाह उसमर 


॥+ प्रारम्भिक ममोवि्नान 


होते है वे चुदुभ्ना द्वारा मस्ति में यटृव नाने हँ । इसी कारण हरमे कमी 
कमी इसकी क्रियामाषी मी भ्रनुभूति होती है प्रत हमे फ्भो हृदयणी 
धडक्य, सौतकौ तीव रत्ति एववेट वे दत का प्रनुभव भौ होताहे) 
मस्तिष्क के फां 

येद्धिय स्तायु मणडल मनुष्य पै शारीरिक तया मानसिक त्रियापा मे 
प्रत्यन्त हौ महत्वपूरण गाय करते ह्‌ ! सभी प्रार्‌ कौ मानसिक क्रियाभो 
कै लिए मस्विप्व विशेष रूप से महरवपूख हं । वुहते मस्तिष्क नै वु भागो 
फै उतेजित दोने परी हेमे विभिन भकार कौ सवेदनाएे हो रक्तीह। 
यै भाग नानवाही पोत्र ( 5८5०१ १८३ } कहलाते ह । जव श्रे के 
प्रादकी से स्नायु प्रयाह्‌ मस्निष्क दे पारेचात्य षणद भें पटुता ह तव हमें 
दृष्टि सवेदना हतौ है, हम रोरानौ भौर रम देते हैँ । श्रवण सवेदा 
तभो होती द जव काना वे ग्राहकं में उलन्न स्नायु प्रवाह मस्तिष्के के 
पाश्व पण्ड मे पटूचता ह ! सी प्रवार्‌ स्पश, ८३, गमौ, भौर दवावे की 
सवेदनाषे तभी होती ह जव नके विभिन्न प्राह्वौ में उत्पन्न स्नायु परवाह 
मस्तिष्के कै मध्यखएड वे विशेय प्रणो म पटूचते ई 1 गध तपा स्वदेफी 
सवेदनाएं मस्तिप्व फे विम भागसे होती ह ष्सका भी तक्‌ टीकम्टौके 
पता नरी चलाहै) 

गृहत मस्तिष्कीय यत्क के धय सेभ्रा के उत्तेजित होने ते धय प्रवर 
की मानसिक प्रक्रि मो होती हं जते, प्रत्यत्तोकरणठ, स्मरण, कल्पना, 
वितन्‌, इच्छ, चुनाव, निए रादि 1 बृहन मस्तिष्कीय बेत्क का वह्‌ 
त्र चिन्नि ये काय सम्पन्न होते है ये सयोजव प्ते ( (&४छतभम 
2 } बहमन है । 

मनुष्य जिनं क्रिपाभ्रो वो पनी इच्छानुसार करतां ह उन्म मस्तिप्नं 
की क्रियां होती ह 1 एसी क्रियाएं रेच्छिव क्रियां ( एणप्प्षध्ते 
पला } कर लाती ह { एेच्छिरू क्रियां तभी होती है जय मस्तिष्क क्य 
श्र्रलड त्रियारोस होढा 1 भत यह्‌ चेत्र षायवादी सेतर कट्तातां ह्‌ । 


स्मादु-मण्ल्त ४७ 


नए काय मोखने में श्रधिक्तररेच्छिरु-क्रियाएं दती है \ भरन सीखना व्रिना 
बहल मस्तिष्कीय वत्व कौ द्वियाभ्रावे नदौ हा सक्ताह। व्रिसौ सीलै टृ 
कायने सम्पन होने मे, जिसे म भाव मा क्ट्ते ह वृत मस्तप्कीय 
ल्क व परमुग्व टा रहता ह्‌ । जच कोई व्यक्ति सादइविल चलाना भ्रच्छी 
तष्ट सौल लेता ह॑तो पटिल चलाने वा काय स्वमाविक वन जाताह्‌} 
वह्‌ र्यो सादि पर चद्रवा है त्यादौ पटित्त चलान लगवा है । विन्तु 
मंस्निष्कं के उम चेत्र यो जितस यदं ्रिया होती है यदि धायलक्र्‌ दिया 
जातो वह्‌ द्र प्रादतदौ भूलमी जा सक्तां 1 


सहज क्रिपापे 


मनुष्य के दुं काय रेरे भो रोते है जिनमें मस्तिष्क बी सियामा मौ 
आवश्यकता नरीं होतो ह । देसी क्रियां सहज वरिमा (१९०८ ०1००} 
कट्नाती ह 1 जव कौ$ व्यस्िनसतेठाहै ठो खरीक प्रातीहै। दसी 
ततर्द जव कोई खाने कौ चीज मुहं मेंडातीजातीह तवमुहमंठरीप्रा 
जानी ह्‌ । इमे लार टपक्ने कौ सहज क्रिया कहा जादा ह 1 जीभर्मेभी 
ग्राटक है । मुह कै अन्दर खाने कौ चीज उन्हुं उत्तेजि करती है 1 दन 
ग्राहको के उत्तेजि रोने सक्ठकौ प्रथियां कायरील तीह! ये लार 
ग्रधिर्यां कटलातो ष्‌ । इने ग्रभिोंके साव कौ लारक्हा जात्राह1 त 
प्रथिर्योकौच्रिया से लार उन्न टोताहैजोमृहकौ ठरवनादेनाह्‌। 
मापा हाय रिसी गम चतन पर पड जाता ह ग्रौर यह्‌ स्वत विव जाता 
ह्‌ 1 एेसौ स्विति में त्वचा प्र तापवे ग्राहक उत्तेजिठ होते है 1 इनसे 
उन्पनन स्नायु प्रवाह नानवाद स्नायु द्वार मुपुम्ना मं जाता है । शुपुम्ना खे 
ये प्रवाद्‌ कायवादी स्नायु द्वाणदाय वै प्रमावक् तकं पटुचते है जिषे 
परिणाम स्वह्प हाय द्टाने का काव दावा है ! इष सटज क्रिया कौ हटाने 
कौ सहन क्रिया (रणवस््श्य प्ल) क्ठा जाता ह्‌ 1 (चित्रन०३ 
भहज क्रिा में होने वासे कायक्रमा को स्पष्ट ऋ्ए्वा ह्‌ 1 द्ये सनकः 
चनु ( एवल स्त) कटा जवादह्‌1 


॥. प्रारम्भिकं सनोधिज्लान 


जव स्नायु प्रवाह सुपम्ना में पटुषने है त्व ये मस्तिच्कर्मेभोजा 
सक्ते है ! जव यह प्रवाट वृहत मस्तिष्ठौय वन्व मं पहुंचता ह्‌ तव वस्तु- 
बोघ होता हं 1 धापवो धिव हुए वतन कौ गर्मी का वोच होना ह्‌ । श्राप 
गर्मी वौ सवेदा श्रनुमव भरते है 1 जव हटाने कौ सट क्रिया { एल 
56157 ) द्वारा प्राप्रका होय धिक दतन से रलयं हो जाता हं तव भाषा 
हावी गतिका बोधटहोत्ता ह्‌ प्रभावसफौ क्रियते भी नानवाही 
प्रवाहं उत्पन्न होते ह्‌) हम तीसरे ्रध्यायमें वतलाेगे वि प्रमा, 
मासपेरियौ, जोड तया बाड मे भी वु ग्राहव पाण जाते ह । जव माम 
परियां सिरुडती भ्रौर फलती ह्‌ तव इनमें क्रिया उत्पन्न होती ह । प्रभावका 
कौ क्रिया इनम स्थित ्राह्वो को उत्तेजित वरती ह्‌ 1 प्रस प्रकार नम 
गानवाही स्नायु प्रवाह उत्पन्न होते ह । ये ज्ञानवाही प्रवाहं ज्ञानवादी स्नायु 
द्वारा सुपुम्ना से होते हए यृहत मस्तिष्वीय॒वत्क पै नानवाही चेतरे 
पहुचते ह्‌ । प्रत ॒पभरापदो प्रभावक बौ क्रिया भर्वात्‌ सहज द्विया खा वौघ 
होता ह। 

विसी -मरक्तिको सभो सहज ्रियाप्राकावोधनटी होताह्‌। क 
बार नागवादौ प्रवाद ग्राहक से मस्तिष्क तकं नही जाते ह्‌ यह्‌ सुपुम्ना 
तक पहंधकर भ्रभावव मेँ चले जाने ह्‌ । सर्दज क्रियां तो दोती ह्‌ पर उम 
ध्यक कौ द्रसका बोध नही होता ह । ररोरषे भ्रदर भी वृत सी सहज 
क्रियां होत्री रहती ६ । सकवक यमनियो में भेजमे वे लिए हृदय बी 
गति, घस लेने भ्रौर्‌ घोडने बे लिए द्वफडे कौ गति, धमनिया द्वारा खत 
सवार, श्रन्ियो कौ क्रियां पाचनर््रिया भ्रानि सभी सभ स्रियएंट। 
साधारणएत हमे दन सूज प्यिामा का बोध नही हाता ह्‌ । 

हमनें बतलाया ह्‌ कि म॑स्तिप्य सहज द्विया वे लिए श्रावश्यद्र श्रग नट 
ह| इस तथ्य का स्पष्टीकरण निम्नञटिके परुश्रा वरे उदाहरण दारा 
क्माजा सवतताह्‌!\ एक जौवित वेगै मस्तिप्यका हटादियाता 
सक्ता, या एक जीवित दत्ते वै वदत्‌ मस्तिप्न मौ काटा जा सवताह्‌) 
अवे वरिस पशु का समस्त मस्तिष्क हटा दिया जावा हं -तव बह पशु 


४६ 
स्नायु मण्डल 
शुषम्ना्स्‌' ( 57०81 यणा } बहुलीता ह 1 जब वल उम 
वरत मम्तप्व बो याट दिया जाना है तब बद "्ृढने मस्निनिहन 
प" ( एत्नयदप८ श्प] } कहनाता ह्‌ 1 एवं शसुपुम्ना परु या 
यूत मम्निप्कविरीन चशु म तमी स्वा उत्पन्न रोनी ह जय उन्परे प्राह 
उनेनित किए जाति हं 1 उदाहरणाय एव मुपम्ना बेग { ण {ण } 
भूव मर र्हा हौ पर वह श्रपनो इन्या स माजन भौ सोजया तालाय में 
कूदे का चाय नही करेगा । विन्तु जव म्नाप उस्म भुलमेकृचदतिदगे 
ठव उम्‌ चवते श्रोर निमठने मौ सरन द्वियणे होने सगेगी ए या, श्राय 
खयं जव पानो मेडल दरगे तव उसमेतए्ते दौ सहज त्रिमाशृन्हा 
जायगी \ इसी तरद्‌ वृदृद मर्तिष्दविदीन' कुत्ता षने मालिवं बो नरी 
पटिचान सव्रता ट्‌ श्रार न बोर एच्छिक क्रियाटीकर सक्ताह्‌। क्षमे 
्ियाद्‌ तमा होगी जव मके प्राह्म- उत्तेलित किए जायेगे । दमे वेयं 
सट क्रिया से सर्वम \ ~ 

श्रनेक सहज क्रिया जमके समयसेही धामी जातीहै) इनमें से 
श्रयेत सद्ज क्रिया विसी विशेष उत्तेनक कै दवारा विशेष प्रतिक्रियावे ट्प 
में होनौ ह+ उगाहरण्णाय मह्‌ मेंष्वाने कौ चीयद्रास सार टपक्मेकौ 
विरोप क्रिया दती ह । खानि बौ चीज जीम वे ग्राहका को उततेनित्त कर्तो 
ह श्रौर तव "रपर रपर्ने कौ सहेन क्रियारोती ह) जीभवेप्राह्काके 
उत्तेजित होन पर लार टपकने कौ विशेष सर्ज क्रिया पशुमरा तया दचचोटे 
बन्वामेंहाीह्‌। घ्रायु वदने प्र भ्रय ग्राहका को उत्तेजित करने वातै 
श्रय उत्तेजका ढारा मा एको प्रसिक्रिया उत्यन हौ सक्नी है1 इत 
सम्बध मे एक रती शरीर त्रिया बनानिक (रिप्णा एोगुणाण्टनरः } 
पूवव ( ८००८ } ने कुत्ता पर ययाम तिया टै \ उमे ध्वनि उत्तेजक 
दवाय दृक्ते मे लार टपक्ने कौ महन दरिया उस्ने कसमै से सप्तता 
मिगी 1 पठते षैवसोने गत्तेक मुँह मर विस्तुट का चख टाल दियां श्रौर 
घ्री दवारा ध्वनि दी 1 इसके वाद उसने धरौ कौ ध्वनि दीश्रौर मध्‌ 
ण कै बाद उतरे चिस्छुट दिया । वह्‌ घण्टी को ध्वनि रौर कृते वे मुहे 


५० भारम्मिक मनोविजान 


विस्र डालने के समयवा क्रमरा वदता यया] उगने देषा द्षि जव 
धरनी वजतो थौ त्च दुत्तेवा मुंह लारसतरदटोजाताधा 1 कुत्ते गंमभूह्‌ 
स लार टपकने सगती थौ 1 पटल ता ध्वनि उत्तेजक म लार टपक्नका 
क्षिया नहीं होतो भोन्तु दस प्रयोग यें मोजा वदने ध्वनिसे लार 
टपकेने वी क्रिया हान लगो 1 एव नए उत्तेजक प्रो प्रनिरहिया दे षीच 
खम्बघ स्थापित हौ गया । दूर शत मे एव मया ग्राहक प्रभावक सम्ब घ 
( एतव्णुग्ठर लीव्लणर 00पपल्ध०ः } स्यापि हुमा । सहज क्रिया श्रव 
शवस तु उततेजव दवारा उत्पन्न हो सक्ती ह्‌ 1 कान दं ग्राहका बे उत्तेजित 
होने पर सार प्रलयिया कौ क्रिया भव हो सक्तो है। दस प्रकार बौ सहन 
छपा को वैवर्तीव मे सम्बध प्रतिक्रिया { @०ण्वेषः०ण्धे २५६९ } कहा 
ह्‌ । जित विधि से यदनया सम्बध स्यापिते रिया गया उत्ते सम्बधी 
करण ( 0०0ताधएण६ ) कठा गया ह ! पैवलोव मे प्रयोग मे साने षी 
यस्तु भसम्वीधित उत्तेजक ( 117००१८१५५०९८््‌ 5 पणापऽ } तया लार्‌ 
टपफने कौ भररम्बधित प्रतिक्रिया ( एपल्णात०पल्पं ए८07० } धो | 
किन्तु जय सम्ब प्रतिक्रिया { 0070ष0णल्प (रली ) हो गई तव 
धरो कौ ध्वनि सार टपक्ते कौ सम्बध प्रनिक्रिया कै निए सम्बद्ध 
उत्तेजक वन गया 1 सम्ब पीकरण को क्रिया नीचे दिखता गर हे 


प्रसम्बधित स प्रतिक्रिया 
(खाना) 


[ष (लार टपक्ना) 
सुम्बथित्र उत्तेजषः 


यचपन मे जव पडले पहल प्रापके मृह्‌ भँ मल वा एक दुक्डाषडा 
था तये भ्राप्वे भृहमे पानी श्रा गया था। इसके वाद भ्रापने द्रमली कई 
वार खाई ्रीर साय हौ इतका भाम भी सुना । दइमली श्रब्द' पौर लार 
दकम कौ सहज क्रिया के वोच सम्ब घोकरण हो गया 1 भव जव भाप 
इमगी श सुनत ह याइस शः को कटी सिखा देषते है प्व प्रापक 
अहे म पागी श्रा जातां ह्‌ 1 कं सम्बिधित उत्तेजक अँते--श्मलो का देखना, 


स्नायु पण्ड ५१ 


दमती शब्द पौ ्वनि या सिपित द्रमलौ र्द पहले मे प्रसम्बधि 
उत्तेनकं दमती भे स्वाद,षा स्यानतेपेनेह1 श्रवन मेव द्मसोषे 
स्वाद स वरन्‌ मती शब्द स हो भ्रापे मृ मे पानो भ्रा जात्राह्‌ 1 भव 

एक सम्बाधित प्रिया स्यापित ह्‌! गई ह 1 

स्वाविव क्रियां भनच्छिक क्रियात्‌ ([पण्णप्पध दता) कटू 

सातौ ह्‌। दसौ क्रिया मनुष्य के इन्छानुमार नहो होती है । सकत्प एव 
इच्छां तभी होते ह्‌ जव मस्तिष्य वार्यशोल होता ह । एवं सरल सद्ज 

क्रियाभे मस्तिप्व का हय नीं रहा, भरत यह्‌ काय प्रनच्छिके काम 
कटलाता ह 1 रेच्छिक क्रिया मे स्नायु प्रवाह पते मस्तिष्क मे उतसप्न हाते 
ह प्रौरतवये मुपुम्नामें भाते हं। वहाँ से कायवाही स्नायु दास यह 
हाय वह्‌, पैर, वमर्‌, मदन, होढ भ्रयवा जीभ में जति टै । साधारएत 

श्दी श्रमो द्वारा एेन्छिकं क्रियाएं होती ह । इन्दे हमं भ्रपनो इच्छानुखार 
पमा सकने है । विसो वस्तु शो ऊपर उछान, लिखना, टहलना, मिर 
पुमाना, वोलना प्रादि एेच्छिक क्रियाभ्रा के बुघ उदादरण ह 1 

प्रथिक श्रभ्यास के कारण श्रादत वो क्रियां मो भपिक्तर्‌ सहजक्िया 

कौत्तरह होतो ह! विसो वस्तु वो दणने, घुने या भावाजसि दी विभिन्न 
प्रकार कौ त्रिय दोने लगती ह! भ्रादतक्ौ क्रिया में प्रपनी च्छाया 
प्रेरणा व्यक्तिवो फोईभी जानकारी मही भी र्ट्‌ सती हं। यहं 
विनाक्सिी सक्त्पकेभीहा सक्ती ह्‌ 1 जब वज्वा हाप सं खाना सीख 
लेता ह तब अर्योही उसके सामने खाना प्राता है व्योदी खाने पी समस्त 
बरिया खाना मिलान, कौर वनाकर मुंह तके ले जाना मुंह खोनना भादि 
हने लगती ह । ये क्रियां ठीक उसी क्रम में तव तक होती रहती ह्‌ जवं 

तक वह्‌ खनि समाप्त नही क्स्ताह। एक लगौ हई ध्रादत कौ त्रिया 

टीकं सभ क्रिया वे समान स्वत होतौ है 1 जव एक भ्रादत बन जाती ह 

तेव उसे छोडना कठिन हौ जाता ह्‌ 1 ष्यविनि कौ इच्या क दम पर्‌ को 

भी भ्रमाय नही होता ह्‌! कमो-वभौ श्रादत षी क्रिया मनुप्य भ्रपनी द्च्छा 

कैविरुद्धमौ कस्तां । एक रोगो को डाक्टर धू्रन्यानं ध्रोडदेनेकी 


४४ भारम्मिष मनौधिज्ान 


जितनी प्रकार षौ नन्वियं है उतनी दी प्रकार की सवदन हाती 
है हमतामाको भरंखा स सम्बयिित प्रभाग तथा रग फौ सवना होती 
हं) हेमतोमों को बना से सरम्यधत धदण तया घ्तनि की सवेना होनी 
ह} दसी प्रवारः हमलोमो वौ स्वार, गव, स्पश, द, तप (मम्‌ तथा ठंड} 
स्नायविक तमा गति प्रादि षौ सवेलनाएे हाती ह । इनमे से प्रत्येक पिसी' 
विरोपग्रार्व से सम्बपभितहु। 

हमलोग विभिन भ्रकारकौ मवेदनाभ्रा को उन उत्यन कणेयाते 
विभिन्न प्रनारषै उत्तेगकामी दष्टिसेभो देव सयते हं। उलाहरणणाय 
दृष्टि सवैदना प्राश किरणा सं उत्पप्र होती ह । श्रवण सवन्नाषटं ध्वी 
लहरा दार उत्पत प्रकम्पन से होती ह । स्वादतयागध फी सवना 
रसाय पदायों द्वारा उन्न होती इ, धवात उन वस्म द्रारजो 
तिषतने या गलने पोग्य रहो हं । विभिन्न सवेदनाप्रा का वणन करत 
शमय ह्म सोग इहं उत्पन्न षरन वातते विभिन्न प्रकारके उत्ेजवाका 
यन करेगे । 

शवदना््रों षा भ्रष्यया वरे वे लिए हमनोगा को उन उत्ेजषामे 
स्वप बा भ्रध्ययन करना होगा जो ने सवदनाभो शो उत्पन्न करते ट्‌ । 
हमलोगो कौ उन गद्वरिपो भथ्वा प्राहवो काभी प्रध्ययनकणाहोगा 
जिने उत्तेजित होने से सवेःनाएं होती हं । सवदना की दु दन वंशप 
ताम्रा को शवेदना की विशेषतां कदा गया ह्‌ 1 


सवेदना कौ विरोषतापु (€ 4 पिप ० 8८०५०६0४) 

सयेदना की वु सामान्य विरोपताएं ह्‌ ! ये प्रधिकतर सवेदनाघ्ना मेँ 
पाई जाती है1 गुण (भाप) स्वेन्ना को एक एसी ही प्रिरोपता ह 1 
जसौ मौ सवेना का कौन बोई गुण रहता ई । उदाहरणाय, दष्टि 
भवेन्न एक या दूसरे रग का हो सक्ता ह 1 स्वाद सवल्ना का गुण मद्रा, 
स्रीतामाक्डुमादहो सक्ता 1 एमाही श्रय स्वदनाप्नो के सायभी होता 
ह॥ 


स्वेदा - ५५ 


सवेना का दूमग युए तीव्रता (णल्डप) ह । हमयोग चमकाने 
तया फवि रमये अन्तर का वनलाते ह। हमनाग तीद्रयाधोमी ध्वनि 
मनने है । मागा का तीश्रयाकेगय री सवेन होती ह्‌। 
सवेना कौ तीमरी विशेषता सत्ताकाम (०४९२१५०२) ह । का प्रकाश 
एक चणएदेवाद तुप्तटोसखक्ताह या यद्‌ श्रचिक् समयत रह्‌ सक्ता 
ह्‌ 1 कोई घ्वनि तुट्म समाप्त हा सक्नोह याय लगातार रोती रह 
मन्तीह्‌। 
सवदना को चौयो विशेषतां व्रिस्नार { एद } ह । घाकाश में 
किमी दये सितारे कौ जगमगादट एक सौमित चेत्र तक रटती ह । विन्नु 
मूयं का प्रकाश विनत तेव ठक प्रास्ति होता है यदि भापकौ त्वचा 
सेाक्सिवातकौनेोकर मेस्यश किया जत्ता हताश्रापत्रो म्पशकौ 
भोमित्त सवेदना हानी ह्‌ । चिन्नु यदि कोड स्पये का सिक्का श्रापकरी हेती 
पर रखा जारा ट तो श्राप सवैदना विम्ठ द्री है \ 
उपट्कौ चार विशेषताग्रा ममे गुख तया दीद्रता की ग्रधिक्र घान 
वीनकी गयौ है। न्म उनते सम्बघमें वट्नसा वाते जाननेटहै। भ्रम 
दो काकवत उल्लेख क्रिया गयाह्‌। बद मनोवैनानिव उरं सेवत्नाकी 
सरं वरिशेपता नदीं भी मानते है। हम लोग विभिन्न सवेल्नाघ्राकी 
विशेपराध्रा वं॑सम्बव में प्रत्येक प्रकार की सवेदना कै वणन के अन्तगत 
जानेगे ॥ 
मनोवैतानिको ने उत्तेजक कौ विरोपवाम्रा मे सरम्दावन स्वेदना कीः 
वरिरपनाभ्रा क सम्बघर्मे मनौरजकं वानो का पता लगायाहै। एक 
अत्यन्त दी चीख रत्तेरव ठार त्रिसो प्रवार कौ सवेदना नदीं होती ६1 
यह अनुभव योग्य नटीं रहता इ । उदाहरणाय एक शरत्यन्त हौ सीर प्रकाश 
नग निवता दता ह्‌) कुच एत सितारे मी ह्‌ निन्द टम विना यन्नो के 
श्रपनी ग्रामे नरी दव स्ने र 1 उन्द्‌ एक शक्िरागी टेलिस्कापया 
ट्वीन इरा दवा जा सक्ता ह । इमा प्रकार शान्त वानावरणमे नदा कौ 
तरमा द्वाग सुनने याम्य घ्वनि नटी उलन दौनी है । यदा उत्तेतक अरत्यनल 


सषेदना ५७ 


किमो उत्तेजक कै वोधे लिए निम्ननममूत्यह। हम लागक्सीएक 
दी उत्तेजक वौ दो मूल्या वे “निम्नतम भ्रनुमव मेद' (1.१ पणध्टमए6 
एल ) परमो विचार कर सक्ते हं! मदिग्राप्‌ एकं समानदो 
वननामें चीनी भरद एकम एक दिलोग्राम या १००० ग्राम त्वा दुसर्‌ 
मे एष विलोग्राम तथा १८ ग्राम । अवश्राप क्सिीरेसे व्यदििकोजा 
नरे वजन का नही जानता ह्‌ एक के वाद दूषरे घतन को उटावर दने 
वनका श्रतुमान करने का कट तो श्रयिक सम्भावना दूस वात कौ ह कि वह्‌ 
दोना पै वचन कौ चरायर्‌ वतलाएगा। दूमरे शदा मेंयद व्दाजा 
सवताह भि दोना वतन वजन की एक ही सवेदना उत्पल क्स्तैह्‌। 
उत्तमा वा प्रनुपात एक नदी है किन्तु उनसे जो सवेदा उत्पत होती 
हुवणएकह्‌। दाना उत्तेजका वा प्न तरे घ्यान देने योग्य नही रहता हे। 
यदि श्राप दूसरे वतन मेदा म्राम चोनी भ्रौर मिलाकर इसरे सम्पूण 
चयने को १०२० ग्रामवा इते ह्‌ भ्रौर इसकी भी जानकारी उस व्यक्ति 
चा नदी होने दते जिम भाप फिर एक के वाद दूसरे वतताका 
उटाकर्‌ वन का श्रनुमान क्लेकोक्हतेहै तो श्राप श्रव यहुदेम 
सक्तह्‌ कि वह दमरे वतन को पदे वतन से श्रयिव वजने का 
वतताना हु । अ्रषि उम दाना वतनो षो वारवार उक्र क्ईवार 
निण्य करने कते हं श्रौर श्राप यह पाते ह्‌ कि भ्रधिकतर वह्‌ दुसरे 
वतन वौ श्रधिके भारी वनलाता ह। श्रतं श्राप यह्‌ दल्ते ई 
ङि दरसरे बनन वेवतरनम दोप्रामवटा देनेस सवेदनाम भी ग्रनर्‌ 
उत्पन हो जाता ह्‌ ! इस प्रकार भ्राप दम निष्वपपर प्ते ह्‌ विप्रति 
१००० ग्रामम २० ग्रामं वजन श्रौर जोऽनेमे टी वजन दी सवदनाम 
न्तर उत्पतन नो सवती ह 1 इमसं क्म वजन मं भ्रतर होने मे सवदना म 
श्रन्तरष्ोने दी क्म सम्भावनाह। श्रत एव जर्‌ ग्रामके वज्नम 
भनन्तरं श्रनुभव वरन के लिए २० ग्राम श्रनुमव मैल मात्र (कणपएय 


पलपत्ल्यषठाह वरद्दाल्ट) समम्न जायया ! यह विभिन वना का 
॥1 


स्वेदना ४६ 


शि है ठया वैनां भनोवैनानिङ है 1 इमक्तौ उ पत्ति व्यक्लि के भन्तगन 
दोतीहै॥ 

मनोशारैरिक विधियो (एकता ०09) वे उपया 
सेयटे तिदित द्रा द्वि विभिन चानेदधिया कै चिए श्रनुमव मात्र सीमा 
(1. ) या सीमानमेद (87. ) एक री नशा र्हा हं! 
एक व्यक्ति वट्नही चीणु प्रकाश दख सक्ताद जिने दरखरा व्यकिनि 
नहीं दव मक्ता ह। इमो प्रकार कोई व्यक्ति एक बहुत ही धीमो 
श्रावाज सुन सक्ठाह पमि टूषरा व्यक्ति नटी सुन पराता ह्‌ । भ्रयवा, 
कोई व्यक्ति किन गघ का भ्रनुमव कर सक्ताह जवक्रिउसगय 
का श्रम्निव श्रय व्यक्ियों कै लिए नरी रहता है 1 व्यकिनिया में सवेदनाप्रा 
कौ मना भित रटती ह्‌ । उटाह्रणाय स्वाद में पून्म भन्तरर का पता 
एक व्यक्िको लग जावा ह्‌ तया दूमरेको नटी 1 च्म प्रकार तिमी 
व्यपरिन कौ कान समीव के पिए प्रत्यन्त पतली टा सक्ती है । वै सगीतमे 
स्वद्व श्रारिक मेद को मो भ्रच्छी तरद्‌ समकतेते हं 1 वृद्धलार्गोषी 
आरं रगा क शेड पटिचानने में रविम तजदीता हैवेक्सि रके 
विभिन शेश को भ्रच्छी तखट्‌ पटिवान लेते है । 

खवन्नाम्ना कै बुद्ध तय्याको सममःलेने कै वाद श्रव हम विभिन्न 
प्रकार की स्वेदनाघ्रों का वणन प्रम्नुव कर्तेद । 
दष्ट स्वेदना (एण्ड्‌ ऽद्णडवत्ठ्ण) 


जिग्र वाह्छ-जगतमे हम पिरे रहे है उसके सम्बघमें प्रषिक्रतर 
नान हमे श्वो द्रा प्राप्त टोठा ह । भत दण्डि सदमे मूल्यवान सवेदना 
है। दौ से इमकौ चति सवस श्रविक सेतो ह्‌ 1 नेव रोमी की श्रवा प्र्‌ 
जव पटरी वाव दी जाठो ह्‌ तो वहं घ्नानयाम कौ समी वस्त्रा रखे 4 
मौ उनम विलढुल दूर ह जाता ट । 
दृष्टि दे लिये उत्तेजक 


मुर क प्रहा दण्टि उत्तेजक ह1 इमक्े श्रुपम्विति मे कसि मीः 


६५ प्रारेभ्मिक मनोदिज्ञान 


पदाय द्वारा उत्त प्रस ^म्टि उत्ते का काय करता है जये भामवत्ती 
री रोरानी, विजनी की रौशन प्रादि 1 प्रकाश किरं जय भ्रपने उद्मम 
सते यस्तु तक वहती हतो चक्कर हो जातौ ह्‌! प्रत्येक श्रिरण त्तरा 
काषूपग्रहृए करसेतीह) पेत्तरगे विभिप्र तम्बाईकौहो सपतीहि। 
इन्दे प्रवाश तरये कहा जाता ह 1 


\^.^^ ^\^^^+ ~~ 
† -पित्र ७ 


हम लोग ऊपर मे चिरम विभिन्न तम्वा तथा विभिन अचाईकी 
प्रकाश तरय दछते ह ) इनकी भप सोपि की श्रत्यन्तेहो छोटो इक्या 
दाय होनी हू जिन्हँ भिनी माईक्रीन्स {\11110"८०१९8) केटा जाता ह्‌ ॥ 
शक माष्कोन (ह(ल०ण) एक मीटर का एक लाखवा हिस्माया एक 
भिलौमोटर्फा एक हङारवां हिस्मा हं । भ्रापने विसी 'कफुट-स्वेन्‌" में 
भितीमीदर भ्रवरय देसा होगा । यह एक इय के पच्चीसर्वे भाग सं बु 
श्रधिक होता ह्‌ ) मित्ली माररोन कौम्यु (एथ) द्वारा व्यक्त किया जाता 
ह) जिन प्रषार तरगा खौ मतुप्यकौ श्रं देस सवती ह्‌ उनकी सीमा 
७६० म्ु (धय) से वकद ३६० म्यु (च) त्कह्‌1 

ष्टि उत्तेजफ भयवा प्रकार-तरगे केवल लम्बाई महौ नहीभित 
दोती द ! इनकी तीग्रता मे भी श्रन्तर रदता हं ! प्रकाश तरशः वी तीव्रता 
इने तरगो की ऊचाई द्वारा व्यक्त होती हु । प्रकाश विसीप्रव्तयात्तीए 
स्मोतसेश्रा सवेताह्‌। प्रकाश क्त तौव्रत्रा मे अन्तर कै भ्रतिरिक्त प्राश 
की जटिलतार्मे भी श्रन्तर हो सक्ताह। प्रकी त्तरग विशुद्ध भ्रयवा 
विभिन्न ऊंबाई तया लम्बाई को मिधित् तरे हो सक्ती ह्‌ 

जेव किसी वस्तु पर प्रकाश पडता हे + तव ब्रह परावतं (८१०५।०) 
हो जाती ह्‌ । हम देखेगे कि मूय कै प्रकाश में विभिन्न लम्बाई कौ पकाश 
सर्गे भिधित रहती ह । किन्तु जव प्रकारा किसी दस्तु परर पता 


> प्रारम्भिक मनोविज्ञान 


पतली कौ सिकोड देता हं जिसमे श्रां वं प्रदर वम प्रयाश जावाह्‌। 
उपतारा (178) ष पी प्ख का वीद्च (1.08) ह 1 यह्‌ एव द्ूमरा पारी 
पदाय ह्‌। वी {7.5} मे तमी भोर सं सगौ मां सपेशियां हमे श्रपन स्यान 
यर यायम रती ह्‌ । ये माँगपेरियौ सीलीयरी मांमपेरियां ( (+^ 
प्पण्ञ्देर) वहलातौ है । वत (1.5) वमी चिपटा भौर कभी वक्रस्य 
अह्ण शर सेता ह । ठेसा सोयी मांस्पेरिया की त्रियाप्रा मे कारणं 
होता ह । जव कौर दूर श्यौ वस्तु दसी जाती ह तो सीतीयरो मसपेरिया 
इस तरह तिकुडती भौर फैलती ह कि वीच (1८25) का प्राकार निपदी 
प्रोर पतता हौ जाता ह्‌ । जव फो वस्तु निक्ट रहता तो ये मांक्षपेशियौ 






लेन्स (वीक्ष) मध्य पटल 

कच ५ अ्चिष्ट 
॥ बिन्दु 

| त कदु 





चित्र प 


म तरह सिकुडतो श्रौर फ्तती है कि वीच्च { 1.5) का भाकारवक्र 
तया मोटा होजाता है 1 दस प्रकार सीलौयरी मां्पेरियां दुर तया नजदीक 
ऋ दुष्टि फ लिए भ्त षो प्रभियोजित करतो है 1 


सवेदना द्‌ 


वनिता (८०५५०) ठथां चो (1.८४) के चोच एव जगी गे समान 
पराय रहता ह जिम जनद्रव्य (५१४८८०४5 प्रणष्छठणा) कटा जाता हं 1 
श्वम देना दी ए दरस द्रव्य भी रहता ह जिव काच द्रव्य [पण्ण 
एषण) क्य जाता ह्‌ 1 यह्‌ पदाय भराव वा गेद कं श्राकार का बनाए 
रती है 1 रख मे तोन पतते प्रावरणं श्रयवा पनन पस्ते हू । वाहर्का 
श्राव्य श्वेत पटन ( ऽलल्०ध९ } कटवा ह 1 इमवे चदिका दूमरा 
श्रादस्एु मव्पाटल (ण्ण) कंटलात्ता ह \ तोय तथा भ्रन्विन श्राचरस 
श्रदिपट (एला०) कटलाठा ह} पवि नमेभ्राववे विभितमागोका 
दिखना्यां गया ह्‌ 1 

श्रदिपट में दष्ट ग्राहके (15४ ष्टव्यः ९०३) ्ट्ते है । ये दां प्रकार 
कौ हाने ह-दण्डे तया सूचिया ( ०९5 २१ (९०२९ } । 


॥ 
चित्रि 
देएड तेया सूचि भ्रव्यन्त हौ छट कोशके ख्पमें ह| इनमें ल्पे 
स्नायु रहते ह } ये घमम्त रेटिना पर छाये हए ह 1 दण्डो तथा मूविया 
की स्नायुएं एक स्यान पर एकत्रित टोवी है रौर शक १तत धागे कं समान 
चनं जाती ह्‌! स्नागूमा का यह माग रच्टि-स्नायु कटलाता हं 1 जिस 


स्थान भर दष्टि-म्नायु श्रकिपट से बद्र निक्त जाती ह्ये अयचिन्दु 
(एपत-8ए०) कदा जावा ई ! प्रघ चिनु मेँ देवन स्वायु दते ह 1 इनमे 


> ५५ 
शद्ेदना 


८ 2) = च. 
द्वयं विदो को शिनवे वर सवते द! पाप चित्र १० र्म "ब पर्‌ दपि ध 
पाव कस्ये मय त्वि ख भो दमे पिन्तु पाप विनो बौ मिनो नरह 
कर्‌ पाठा 1 


9 [} 

[ह १ ॥ि ५ ७3१ [) 
+ # ॐ 

के चित्र 49 ~ सद 


श्रापको दष्ट पर बेन्दित र्टेमो वदा ख' पर कििच्धिति 1 ब 
गौ प्रतिति (19) प्रिर के मध्य मे पौव विन्ट पर पडतो है 1 ^" 
मो प्रपिमूति पदिपट वे व्यमा पदठीह\ पपवसेव को 
प्रारमूढनेहतोष्द प्रापकौ दथ्टिबेद्रमे पाजता=1 

जव नियो वम्नु बौ प्रनिमृतति पय विन्‌, पर पडती ह तो चट्‌ वस्तु नहो 
दिवलेाई दती ह्‌ श्राप श्रपनो वाह प्रव बन्दक्रनेंप्रौरदाः पसनन 
चिव ११ कवत कादेड। इमधृनरमे दार्नाप्रोगजोमिवरि का 
चियवनाद्‌वहमा ्रापकरादीरा। श्रव श्व पुम्तक को मीषे रपे 
सामने रवं \ पाप दाद प्राव बनङ्र वत्त कौ रार देते रह 1 श्राप नितारे 
केचिमकाना देने । यदि धाप्र पो-ीरे पुम्नकं वो श्रपने निरट मार 
या द्रुग टापं तो एक म्यान्‌ छना श्राय ज्रौ परिता का चित्र श्राप 


दृष्टि श्रोम्तटो जाया! दम स्यान पर उम तारे कौ प्रतिमूर्ति 
भ्य टिन्‌ पर पन्ताह। 


चिति - 
मूविर्या ठो प्रकाश मेक्रियाए क्ग्तोह्‌) दगढोको क्रिये मन्द 
भकार होठा है 1 मूतिय सगा को दष्टिदे निए प्राट्ऊ है 1 हम तुग्र 


५ 


६६ प्रारस्मिष मनोपिलान 


कैग्गोकोतीतरप्रशये हो देख पाते! मन्द प्रगाश में भूरफस्त मे याद 
इम पस्नुप्रो वोता दल सकते ह परजनकेरणाभ्ने ही १ टम जह धूमर 
(0ष्ड) रगे विमित शेदोके स्पर्मे ण्व दूमरसे भिप्न समभनेट्‌। 
यदि भाप प्रपतने वरे कौ रोरानो धोमौ करदे ना धापटेवूल परप 
वस्तुप्रो वे रमा का नही दे सवते ह्‌ । किन्तु जय शाप रोशनी तैजकर 
देते ह्‌ ठव श्राय रणो देख सवते ह्‌! घीमो रोशनी में सूचियां काप 
मही क्रर्ती ह 1 कैवलं दणड ही धीमी रश्ने वाप क्सतै हु ! मी दशा 
मेजोगरठभी दिलाई रेता हं वह दगडा दे उत्तेजित हाने ब वारण दपा 
जाताद्‌ {ट्म तोया ने पटले देवा पि जय रिग दस्तु की परतिमा पीत 
विन्दु (२०४८०) पर पन्ती ह तव म मोगा णो उम चस्तु षौ दष्टि स्पष्ट 
होती हे हम लागं केवल वस्तुनो बे धवार हौ स्पष्ट रुप स नहीं देषते 
यरिक उन वस्नुप्राके रर्गोवामी स्पष्ट दवत हई । पीत विन्दु गेवस 
मूचिमौ पाई जातोह्‌\ हम लाग उन वस्तुरभो भे रग नदीं देसे भिनी 
परतिमा श्रदिपट के उन भागा षर पडता ह्‌ जो पोत चिन्दु सदर! न 
भागो में रषिर दणड तया सूचि पाए जति) 

बवे करादस (४० 12) ने सवप्रयम्‌ यह्‌ बतलाया कि भरततिपट में 
भ्रकाश तथा ध्रधकार, रग ठया रग विहीन दव्दि वै लिए भनगभ्तलगदां 
भ्रकारदे भिप्न प्राक है छते दष्टि षा दैन सिदान्त (एषफरप्लपः 
गुल ण प७००) कहा जाता ह्‌ 1 षस सिदधन्त धो पुष्टि हौ पूकीह 
श्रौर यह्‌ सवमान्य ह ! यद्‌ सिदढधान्त तलावा ₹ कि रमा के दप्टि-पाटक 
रगविहीन दष्ट श्राह रैनि हई 


रग, चमकीलापन तथा परिषूणत्ता 
( प्रप्ट एदुप्णट55 कत्‌ एवफस्मप्ठय ) 


हम लोग रष्टि उत्तेजक के स्वल्प तथः दट्टि ग्राहका के भकार तया 
कार्यो कौ समम चुदे ९ 1 श्रव टम सौग दष्ट सवेदना कौ त्रशेषतामरा कनै 
समने कौ कोशिश करे । {दष्ट सदेदना क सीन विरेषवाष्‌ हम, 


सवेदना ६७ 
चमकतीलाएन तषा पदिपूएदा {घ्प९, एप्पल वण इमम) 1 
ये विशेषतराणे र्ष्टि उने को विशेपठाया मे सम्बिर्व टै ! 
मनुष्व विभि रमाका देवताह्‌ हमत ताकटण, नोलफएपाता 
जवा श्रय रगा वा दवठ ह 1 दवे गए रगो में यट्‌ मद भरदिपट पर्‌ पष्ने 
वारे प्रकद्च वदनों को चम्वादं मे मद ख ्रम्कीवठ ह्‌ । सवय प्रधिक् तम्वा 
शाश दरे वात रग कौ वथा षव द्यादी तरे नोलननाटिति (जगन) 
रगकी सवैदना उसतक्रतोट! इरी प्रकार विमिन प्रकरा तस्मोकौ 
नस्वाह द्वार भरन्य र्गो का मवदनाष्‌ हाती है) प्रापने दद्रधनुप (ए 
७७५} श्रवर्य देना हाया । इसके चन्तगत बड रद्धं रत ह-- सास 
नास्या, पीना, हय, निनोत) नावा, नात ला्ठि { 2०१ 079६८ 
शला० (ष्ण पवा 8१४6 27व एयजलय) 1 ये रद्र प्रकाश वर्गा 
का लम्बाई के भुखार एकं क्रम में मुमन्मित रटे टै । यह रद्र उपग 
रत्न (षन्तम (नण) कहे जाते है । जव सूय का रोरानी प्रादने के 
किनारे प्ररपठ्तीटवोट्म नो उपसग रद्धं दमवेह भयकरो 
में भी प्रकार की सम्बाईकौ भरवारा तरणे र्ट्ठी ह्‌ 1 प्रत सूयक वितं 
श्रौ पर घय पवी है वव कामी रद्धं नटीं दीखवाह्‌। किन्तु नवं 
सूय कौ राश्नो त्रिखो श्राइनेके किनारे पर पटतीहं तेव वह्‌ विभिन 
अकार तरङ्गा यें दिन्विनदो जातह्‌ श्रौर ये प्राय तटस्य श्रदिषर 
के दिमिने भागा पर पत्तो ट भौर हमं लोग प्राने कं किनार वाने माग 
र्ये विभितरङ्गाका दयते है! निम्नपरिनित वालिका दिभिप्र रावे 
भका तरो कौ स्वादिरेव में व्यक्व वो गह्‌ -- 


४३० भिरीक्रान नोनलोरित (नलः) 

४७3 =" जतय नाना (ण्ट) 

दरे " मौताहरि (दष्ट्ल्पा एष्टौ 
४८७ टयनिोल (शप (व्टत) 
५१५ " हरि (छषष्टप) 

भद 


पोताटरि (छष्प्यम) पठान) 


म श्ारम्मिष मनोदिकने 


४८८२ पिलोक्रोन पोत या पीता (भला०५^) 

६१० नामी (0पगण्द) 

६९० ” श्क्तापोत (४०) ०५ {२८९} 
६९० # रन्‌ या तात (त्प) 


चमकालापन दष्टि सवेदना को दरसरो विरोपता ह्‌ । लम्परषौ सेरनी 
शते श्रता सूय की राशी मे गात रण मे मिव घमगीदाप्न दीसता ह; 
क्रिस रग वा चमकोलापन प्रकाशमय तीग्रता प मिमरे क्रा ह्‌) 
तप्र प्राश में प्रत्यैर स्म श्रधिव चमकीना प्रतीता दोताहं बिन्तु धीमी 
सोरनौ में यही रग पका दीप्ता हु प्रन प्रराशमौ विभिग्न तीव्रतर 
भ्रनुर्प ह्मे लोग रस्टि सयदना में विभि स्मर दा वभवौमापन देषते ६ । 
एके धार टम उजमा तथा दूसरी श्रौर वाना दसपे ह 1 एनम वीच हम 
विभि प्रकार वै धूमर (८८) रगा पो देखते हं 1 भर्त हम उजला भूस 
माला कौ श्वत (क्र) पाने ह) 

परिपूएकता दष्ट मवेःना कौ तास प्िशेपतता हु) भ्रापगहगया 
हेत्वा तात रम देते हु 1 देल्ये सातररग यौ पक्ता गहय साते रगे 
पिक परिप समभ्य काताह। हसी प्रसार यट हय रग ह्णीनील 
(णि कष्ट से अविक परिपुण हता श्रते रगषी विशुढता 
बाहौ द्रुषत नाम रगै परिणता (8५७१०५०१) हूं 1 सकनापान 
(नाणक, ए८य) सकत या तत (एल्क)मे कम विशुद्ध हं \ इमी भवार 
रवा शवेन (४४७१ दरव) या राप्य (एण) मी ठ्‌ 1 रय कौ पणिूणना 
प्रकाशा उत्तेजक कौ जनितिना वै स्तर मसम्बयिव्रहं! तुप परिमापक 
शु भ्रमिशिन उत्तेजक परिपू रग उतपन्न षरता ह 1 


दृष्टि सवेदना के तथ्य (नियम) 
(6005 20 णप जपन इ सणञतरहछण) 
रग निश्रंएं (गमप कतम्तपष्ट) 
सृण रे प्रकाश म सभी तम्बा को तरग मिथि रहती द्‌ । हम सम 
प्रकारा तरोः का समि्रण दृश्रिषदम सगौ उत्पन्न कंर सकन ह्‌} यद्‌ 


५० आररम्निके भनीकिननिने 


धापको को विशेष रम नहा दिवता देया } परापरो रविहीन मवदना 
हामी । इनी तरह पूप दए डिस्क दाया पीला द्रौरनो गा रय का समिधः 
भी र्गविहीन सवदना उत्प्रकरगा ) रगा कैये जाद परिपूत स्म 
(८नपफाफरध) 091०४18) कटान हु { तात तया हपनिोत्त {1५९४ 
0) परपूरक रग हू । पीला मोद नाता भर परसिूर्कं हं । एक विरेप 
मात्रा भें इनके समिद्यण स परत्यक जडे स रगविहीन सवेदना एत्न 
दोतीह। 

कुष्ठं रया के समिध मे रयविहीन सवन्नानटीभी होती है। षे 
रग में एकं नया शेड उतपन्न करते हं । जव श्राप लात तथा पतै हिस्त 
कौ पुमाने हं तो प्रापनारगो (0९) रगं देयते हृ । एकं विराप मतरा 
म तीना तथा सात कं खमिभ्रसख छे मौततोहितं (७०) रय दिता 
देता! जिने रगाकं समिधण से रधविहोन सवल्ना उत्पन्न होती हव 
भ्रपदिपूरक रम कहलातत दैः । कात, हरा ठणा नीला का एकर दर्रे के साथ 
विभिन्न मायामा में समिध्रखते प्रनकरमं दषे जसफेवष्टु) भत ध्न 
र्गा का ्रायभिक रगं कहां जाता) तालं तमाहर को चत्यतक्य 
वातै त्तर्मा फे समिधण सं पोता उत्पप्न करिया जा सक्ता ह । प्रतः पीला 
कों प्रायिक रम (हमः) (णण्णः) नही सममा जाता हं । 


्रतुप्रतिविम्ब तया विरोध (4६८८ ८००८ कपप (05४) 


शाप एक पट रगोन धन्वे को सयमय भाषे मिनट तक दैवे । उसके 
वाद भाष दिवालं की उत्स को दनं । पापको दिवाल पर एक पते 
र्य का घोटा ध्वा दिलाई देगा ) यदि भाप किवः दुमर र पर दष्ट 
कैन करगे तव भौ वदी बात होगौ 1 किती रम पर कख षए़षेतिए्‌ 
दष्टिवरैद्ित केरे से उत रय ग्रा परिपूरक रग स्तिहान पृप्यमूमि मे 
उत्पन्न होता ह्‌ ? नीला से पीता ठा पीला मे नोना रगव्हिन पृष्ठभूमि 
मँ उत्पन्न होत्राह्‌1 चाल से दर्यो (८५५७ ७५८८५) वया हरा स 
नौलारख (वयन) (ष५पगड) दोषता ई ! इष प्रकर उत्यादित रुप श्नुः 


सवेदनाः ४ 
प्रविविम्ब (९.६५1०३६०) कटतादा ह्‌ \ यह्‌ ठेषा दतिषएु कद्ताता ह 
क्याक्रि रम॒कौ उत्तेजना बौ प्नुपस्विति में प्राप कोरूरम दमतद्‌) 
भार मह भनुमूति र्ग उत्तेजक दारा प्रकिपट य॒ उत्तेजित होने क वाद 
हाती इ। इय विरयी भनू्रविविप्न { १८६०५५४९ मील ८४०६९) वहा 
जत्ताह1जा रग प्राप ल्पते द्‌ वह्‌ उत्तेजकं र्ग का विरथौ या परिपूखः 
सण्‌! घाप उजं तया कार उत्तेजकक्ा नो विद्यो चनुप्रतिषिम्ब 
दमत हू! राप नाच दिए्‌ गए चित्र फे मेद्रवाते विन्दु पर एक पल बन्द 
र सनौर सगभ एकं मिनद ठक दष्टिपाठ करं } उसकं बाद गरिंसी उजलो 
परतट्‌ पर्‌ दृष्टि दे \ श्राप एक विरोधी भ्नुप्रतिविम्भं देम) विप्रका 
उअला भाम काला ठया कावा नाग उजता दोपेमा + 





चिन्न ५2 ~ 


विरोषा श्नुत्रतिविम्व ¢ ~ लि ५८०८) वषा भरनुरूप प्रनु- 
प्रतिविम्बं ( १०७४८ प्ट प0र्श्ट ) मे अन्तर द) श्रतद्य चरि 
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कहा जाता ह । किसी रग पर दष्टिपात करने ख विरोधी रग उत्सन्न होता 
ह्‌ 1 रसा उत्तेजक रग के इट जाने पर टोता ह । विरोध प्रभाव उत्तेजक 
की उपर्थितिम नी हो सकता ह \ घाप दो चतु जाकार रगो कोजस 
एक लाल तया दुसरा हर्मानोल {81५4४ 0८८} को अमल-वगल रखें । 
आप दंगे कि लाल पहतं से ब्रधिक तालं तथा हरा पहले से भिक हरा 
दीखगा । किसी प्रकारकेरग का धव्वा धरपने द गिद भ्षषने परिपू 
रगं को उत्पन करता ह । यदि श्राप म्रपरिपूरवं रगा को भग गर-वगल रखे 
तव विरो प्रभाव दूसर प्रवार का होगा । उदाहरणाय प्राप लाल तधा 
पीला मो ततं । यह लाल ख्वामीलं ( एप 1२८१) तथा पीता पौता 
हरि {७९67189 ४९1०५) दीखगा । यदि प्राप इन्दी रगा कौ एक दूसरे 
शे दर हटाकर रंगे तथ यह्‌ केवल विशुद्ध लाल या विशुद्ध पौला दिलाई 
दगा ! बिरोध प्रभाव उनते तथा काल म भो देखा जायगा । इरी कारण 
योलेरगका छाप श्य किसो पष्ठमूमि सं उभते पर अधिक स्पष्ट दौषता 
द्‌1 


अनुकूलन (4 ववएध्य१०२) 


जवर भ्रापबरद क्मरेभे मूयके तम्र प्रकाशमे प्राते हतोरसरयका 
प्रकाश भापवो भ्रधिक चमकोलां प्रतीतं होत्ता ह्‌ } श्रापकौ ब्रावे धरा्चौष 
हौ जाता ठ्‌ 1 अरव यह्‌ परकास इतना उमकोला नही प्रतीत होता ह । इषे 
प्रकाश भ्रनुकूलने का जाता इ । जव श्राप क्षसो प्रषेरे कमरे म प्रवर 
करते ह्‌ तो सवश्रयम भाप उस्र कमरेकौ विस वस्तु कोनी दल पाते 
दं । उस कमर म श्रापको भ्रपना रास्ता भी नही दिखता दं सक्ता ह ¦ 
बिन्तु कु समय वाद श्राप उस कमरे कौ वस्तुगर को देखने लगत ह 
भ्रापवौ श्रौल भ्रधकार्‌ अनुवूिव हो जाती ह्‌ । ्रापको एषा अनुम 
“ल्म ्रारम्भ हाने के वाद सिनेमा मवन में प्रवेश करने पर अ्रवश्य हुमा 
मा । किन्तु जव भ्रापनी रखें म्रवकार प्रनुूकतित हौ जात्तोहफिरभी 
प श्रमने ष्पा के वस्तूभ्रा के रगा को नदी दखते ह्‌ । मापने पटले 
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जच करनी हु उवे लाल, हुरे, नाते तया पील मोतिया का भ्रलग ग्रल्ग 
षक्साम रखने का ्रान्श दे 1 यदि काई व्यक्ति साते प्मौर हयो रमा्ये 
हतो भाष दर्ग कि यह्‌ लाल हरे भौर पोते मोतिया को एक साय भिता 
दमा । 

प्रारिक रगाथवौ जच एकभ्य रीत्तिषमाक्ौौ जाती ह्‌ । साव, 
हेरे भौरणरैले रथकेवुदाम बु श्रक लिये रहते ह! जघ लाग्रबुदा 
भ ५ लिख दिपा जाय, सवे दर भिद धन्य रणा के युन्टे हा! एक प्रौषव 
प्यविति दख शक का दप सवता ह्‌ । बह भरकम चुदोवो प्रत्य युन्दास 
भिन्न सममत हु \ चिन्तु एक रगा-प न्यचिति उस भ्रक को नही दमे सक्ता 
ह्‌ । लाल वृन्दा को ब्‌ हरे या पोते बुदा केसाय गदमड वरदताहु1 
इ प्रकार को विशेष जीदिकाएं देना लौ गह ६1 दहेर्ग भ्रयापनका 
द्शीहार्‌ जांच (पणम (लप) कहा जाता ह्‌ । 


दगक्ष श्र (<०ण्ण 2०४९७) 


पाप वसन्त करतुम किमी एम वगौचेम खडेहो जाय जहाँ रग-निरग 
धे पूत चिते हो । किसी एक फूल का ध्राप नजदीक से देणत रहँ । भाष 
भेवल उकं रगको ही नेहो वरन्‌ उसके विभिन श्रशो कोनी स्पष्ट 
देर्खेग \ यरदि्राप फूलोकनाम से परिचित हं तो भ्राप केवल उसका 
माम हो नही वतां  सम्मवत प्राप उसकौ पयुदधियोबौभौणिनले 
शकते टं ! उस पूत को देखते घमय उसके भ्रसनपास के भ्य एून तथा 
पौवे भी भरापनौ निवार देगे कितु व उतना स्यष्टं नही दामे 1भ्राप 
उस फू के विलबरुल समीप याते कूला वेरगा कोदे मक्ते हक््तु 
श्राप दनक प्राकार तथा स्वप बौ घच्छौ तरह नहौ दवं सकत ह्‌! 
फला कौ भ्रागं कौ वस्तुग्रो बो मो प्राप दख सक्ते ह वितु श्राप यद नदीं 
निश्चय कर सकने किवै क्या ह्‌ ? इसम्‌ प्रागे मापो कुघ भौ नह्‌ दिखाई 
पडगा । दिही एक पूत का मे देखते समय निस मेव में कु पस्तु 
शरापरये विलत स्पष्ट, चया कु प्रस्पष्ट दृष्टिगोचर होठी द उमे भ्रापका 


~+ 
०० 


०9 _ ७ 
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करते ह । घदिपट के रग पत्र ( एल्यम्‌ (दणन्पय 2०्द्ड) चित्र ४३ 
में दिखलाए गए हु । 


श्रवण सवेदना (6८०५२४० ०६ एल्वन्यणहु) 


ष्टि से हम वल्नुमा कै साय प्रभियाजन में सहायता मिलतो ह्‌1 
इनके द्वारा हमे उनकी षिरोपताघ्ना बा ज्ञान प्राप्त होता ह । यह्‌ हम 
वतमान तथा भूतकाल के विचारा तया प्रनुमूत्तिय। सं धवगतं कराता हं । 
भ्राधुनिक युग में हम उन्हं प्रचुर मात्रा म पढने योग्य सामप्रिय के भन्तगत 
पातै ) श्रवण हमे भ्रासपास के व्यवितयो के साय अरभियाजन भें सहायक 
ष्टाता ह्‌ । मनुप्य एक सामाजिक प्राणौ ह ) भरत उसका वणन बोलता 
पशुकेरूपम क्रिया गया हं। सामाजिक परिस्थितियां में व्यक्तियाकौ 
परस्पर प्रतिद्नियाएटं होती ह्‌ । इनम से भ्रधिक्तर प्रतिक्रियाएं बोलने तया 
सुनने की होती ह्‌ 1 जनता कौ द्रविव कर्‌ देनेवाले विचार, लिखने तथा 
पठने से धिक प्रभावशलो ढग से वोलने श्रौर सुनने के द्वा जनेता तक 
पट्चते हु । एक बहिरा व्यित धपने का समाज से ्रलग पाता ह्‌ । वह्‌ 
भीड मं भी भ्रकेलापन भ्रनुभेव करता हं । श्रत मनुष्य के लिए श्रवणं 
दष्ट से कम महत्व नदी रखता हं । 


श्रवशा उत्तेजक (1५ ऽध्म्णपप्ञ ० प्रिदयप्ण्टु) 


ध्वति-तरगा म॒धवेण उत्तेजक रते हु 1 ष्वनि-तरगें वायुपरणा 
के प्रकम्पन दवारा उसन्न हाती ह । वायु सभी रकित स्याना में ह्‌ । इसमे 
अत्यन्त ही सूद्म क्ण रहे हं । श्राप कभी-कभी प्रपने कमरे की खिढकी 
केद्ेदसेभ्राती हृड्‌ सूय कौ रोशनी मे इह नाचती देखते ह्‌ । प्रकम्प 
पीठे मौर भ्रागे की गति ह! जवं श्राप किस लाह कौ चछड मो पीरतेह्‌ 
ठो प्राप इषमें इस रह के पीठं भोर श्रागे कौ -ति का धनुभव करते ट । 
यह्‌ प्रकम्पिव होता! ज्वका्णदरवोला जाता हतो वायुक्खाम 
प्रकस्पन प्रारम्भ हो जातय ह्‌ 1 यह प्रक्म्पन निकटवर्ती कणं मेँ चला जाता 


७ 


ना दरणि को पव इलि 
यन जठ पापन्‌ इरा प्रकारके ठसका > चं पतवर 
देवने क वद \जव पोष नकत भोर्‌ ठव 
कहता सद 1 ख कौ 
त्‌ उल्र दाठ \ चदूलम का नना मिका 
उदास \ वदुलम चर पच शरोर ने ए लि दती इ १ रल 
वारव वक कस्ठा ह \ यह ख ददति ठव व॑द 
श्रार्‌ द्र यद क स्यानं १, क्न 
न एचटूलमका तोया मन्द 
द्ध सकती दख मेद का लि दने तिचे 
द्राण न्य तत्जा खकार) चकला को द्रम (प्ण 


-दप्पके दलवानवक्र ज परन्वर पणा जादा 
ह्‌ \ लिन द४ स यदपरः तिया (अ 
क ०, # # 9. 
५५५५५ ४ 
र त ( 
तमन दिन 
क्‌ द्रत क मव वौ म \ क न सी्वाञ्ठने 


दस्ता का न्ष व्‌ वा दनद देवी कौमप 
ष \ दे क ल्विए द्‌ 

दति ठया क ङ प्ल्‌ वसु मौलिक सान 
इ\ तिद ष स्थन = र त वरं 
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उपर, नीचै, दुर तथा नजदीक श्रगदि स्यान के वम ({ 4०५९8 } हुं | 
समय से सम्बधित घटनाएं एक दूसरे के वाद होती हं । प्रव म्नौर्‌ तव 
पहले तथा षीद, समये वग हँ । श्ववण इद्धियं स्यान कै तानं कं तिए 
भी सहायकं साधन ह्‌ । जव हम कोई भरावा सुनते हु तव हम उसका 
स्मानीकरणं भी करते हं हम यह समने हं कि वह्‌ श्रावाड विम 
ल्सिदेष रट है । इससे इमे भावाद उर्पक्न करनेवाल वस्तु फै 
स्थान का नान प्राप्त होता ह । हम यह समभे ह्‌ कि यह भावाज दुर 
या नजदीक, दाएेयावाए, उपरया नोचसेभारहीह्‌। स्थानके नानं 
का दूसरा मौलिक साधन स्पश-सवेदना हं 1 


तौत्रता के धतिरिक्त घ्वनितरग ऊॐँवाई म भी भिप्न होती ह्‌) यह्‌ 
भेदं घ्वनि-उत्तेजक की तीव्रता पर निभरटै। एकौ तीव्रताकेष्वनि 
तरगां की ऊंचाई में श्रन्तर चित्र*१४ म दिखलाया गया 
ह। घ में ध्वनि-तरगें "ग" स प्रधिक्‌ ऊषे हं । 
चित्र १४ मेहम लोग विशुद्ध घ्वनितरभोको 
देखते ह । ये साइन तरगे भो कहलाती है समे सभी 
तरं एक समान ह । इनकी भ्राकृति नही वदलती ह्‌ 1 
श्टसूनिग फाक (1४०५7 07}.) के प्रकम्पन में “साइन 
तरे" ( 518" ५००४ } उत्पप्र होती ह्‌ । ययूनिग 
फाक ( (10 एण्य). ) वगत के चित्र १५ मे 
दिलाया गया ह्‌ । 
जिन श्रावाजां को हम सुनते ह उनकी उत्पत्ति एसे 
तरगोसे होती ह जौ विशुद्ध या परल नदौ रहते 
हं। ये जटिल रहते हं भौर इनकं भाकार विभिन्न 
हेते ह इनको उत्पत्ति विभिन्न तीव्रता कौ तरगावे चिति १ 
समिभण स दोती ह । एकं जटिल ध्वनितरग के भकार म निम्नलिखित 
प्रकार वा क्रमिक परिवतन देखा जाता ह्‌ 1 
कमै तरगो का विर्तेपण ख भौर य॒ मेव्यक्तदो प्रकारवे 


७९. 


पणा त्था जः सवदा 4 क्वा लित द 
ह ३।॥ (वि 
५९२ २४ {५1 ९२ दक शरसे २२६ चक पि 
्् 1 
खित 

ह क (किए मए मस्त का एक 
त्वत मार द अव को द्‌ ठव पद न 
ना के साय दो इ\ यह सामविक-तस 
(२५०५९ ५१००८) \अ अ्ल्तस्वौ 
द द\ उस्म (^? ५\०६१९ पपथ्ण्छ) वह्लासाहं\ 


वित्र ^ 

० ऊच प्ली € ' 
वेलिशुढया (मथ, सामक या भ्रामित खरी ह्‌ \ वणेन 
के तिमित यु वेदता कत विपिन घ्वरेपराणा ख खम्बधद ई} 

(२८००८ ५०) ठ ण्ण्ये क्त 

इ्‌\ बाय यन्तर उद्यन्त म॑“ त! (९००९५५ 
धज) द दम कोद सन्तत तेद च्वि (०९) सुते 
1 दद्वपदटस (रम्ष्) की खटखटा्दट य 
स्स पल्ली अमोल पर वलम क पि वकचा न मि 


८० प्रारम्भिक मनोविज्ञान 


से सम्बित ह । भाष एक “टमू्निग फाक' (प्ण 5०य८) से एेसी 
ध्वनि उत्पन्न कर सकते हं जा २५० चक्र प्रति सेकड फी मति से प्रकम्पिति 
हो रही ह। तया दूसरे स एसो ध्वनि उत्प्र कर सकते हु जौ ३०० षक्र 
प्रति सेकडकी गतिसं प्रकम्पितहोर्हीह। इनदोनाकी ध्वनिमेजो 
भेदश्राप सुनतेह वह कोटि कामद हं। मनप्य २० स २०,००० चक्र 
प्रति भकड़ तक की ष्वनि-तीद्रता सुन स्क्ताह। क्मतीव्र घ्वनितरग 
(निम्नकोटि' (1.०५ 2\\०४} तथा प्रथिक तीव्र ध्वनि तरग “उच्च काटि" 
(पर ए1८]1) उत्पन करते ह । 

घनत्वं घ्वनितरग कौ उस विशेपता स सम्बीधित ह जिस हमने तरग 
की ऊंचाई कटा ह्‌ । ध्वनि तरग जितनी ऊँची होगो उतनी ही जोरदार 
भ्रावाज होगो । किन्तु समान तीव्रता का कम ऊचा ध्वनि उत्तेजक ्रधिक 
ऊचे ध्वनि उत्तेजक के समान प्रबल नही होगा । श्रत ॒घ्वनितरगकी 
तीव्रता मे वृद्धि क साय ध्वनि उत्तेजक के तीव्रता कौ घनुभव मात्र सीमा 
(ए 1.) क्महोतीह्‌। मनुष्य बाक्ान ५१८स २०४८ चक्र प्रति 
सेक ड तक बौ तीव्रता को भ्रधिक ग्रहण कर सकता ह्‌ इस श्रेणी कं मन्तगत' 
श्षत्यत निम्न तीव्रता के ध्वनिं तरग भी धवख-सवदना उत्पत्त पर 
सकते ह्‌ । 

हमने पहते यह्‌ दखा कि टवूनिग फां (ग पप्य एण) विशुद्ध स्वर 
उत्पत करता ह । वाचयत जटिल स्वर उत्पतन करते हं । इदे विभिन 
तीव्रता कौ ध्वनितरगाीम वांटाजा सक्ता हु । निम्नतम तीव्रता की 
ध्वनि प्रधान ध्वनि (ह५वुम्पल६2 प्रणार) कठ्लाती ह । अन्य ध्वनि 
गौ ध्वनि (0८ 702८75) कटलाते हं । प्रयम गौरा ध्वनि की तीत्रता 
प्रधान ध्वनि दी तीव्रता से दुगुनी हं । द्विठीय गौख ध्वनि (0१८ ००९) 
कौ तीत्रवा प्रधान ध्वनि से तिगुनी ह इत्यादि । 

विभिन वाच्यत्रो के गौख घ्वनियामें श्रन्तद पाया जाता ह्‌ 1 व एक 
ही तरह कै गौ ध्वनियां नही करते । गौर ध्वनियां की तौत्रता भी 
तिभित यत्रो म विभिन्न होती ह कु यन्नाम कोई विशप गौखव्वनि 


सवेरना "1: 


प्रबन रहती ह तया भ्रन्य गौण घ्वनि दोण रहता ह्‌ । विभिन बादयत्रा 
दवारा उदच्र नवदना मे अन्दर इन्दी भिनदाभ्रा के कारण होता ह्‌ । इनवे 
सम्पू प्रभाव का नाद (ग्ण) क्ट जावा । राप खगात का सुनकर 
यह प्वाला खक्वे ह कि कौन-कौन से वाचयन््र बजादुजा ददैहु। यद 
नद श्राप नाद (प्ट) के भेदकं श्राधार पर सममेते ह्‌ । रडिया सनत 
समव भ्राप यह खनमते द्‌ कि वासुरा वायातिन या सित्रारवादन दा र्टाः 
ह्‌ । इनम च प्रत्यक पर एङ “7 धून वजाया जारहाहोफिर भीदइनम 
म्रन्तर स्पष्ट रहता ह । 


कान कौ बनावट तथा ्िपाएे 
( ऽप्मण्लत्पम्ट भ्पत्‌ ए प्पलतठ्प ०६ 6 यस). 


मानव कान तान भागामवेंटा ट्‌ 1 बाह्य कानं (छलः एष) मव्य 
कान (वातार ए) तवा श्रन्त कान (पलः एरय) 1 वाह्यकात क 
स्टक्ते हए भाय का पिना (२००३) कहा जाता ह॒ यहं कणास्जलि 
(कप्ताप्थय ८०९३२५३) का वाह्री माग ह 1 पिना कोई विशेप काय नहा 
क्रताह्‌। स्वनि तदृगें क्णाञ्जलिद्रारा कानमे प्रवश करततौह्‌।व 
करणात (ष्टगर प्पणम) या टाम्यनिक मेम््रन (णु प०८ पपवयर) 
से टकराता ह्‌ 1 क्णदराल वाह्यकन तवा मव्यङ्ञान के वीचमेह। व्वनि 
तरर कणलाल में प्रकम्पन सत्पनक्रनीदट्‌। 
मव्यकानं में तान दद्धियोंकाएकं श्टनादह्‌ जि श्रौदोकल्स 
(0७९) कटा उता ठ्‌ + प्रथम हटा को मुदार (घश््णलः) दूत्यै बौ 
निहाइ (५ पश्र) तवा वास्य का रकाव (ऽप पथ) कटा जाता है । दनक 
द परकष् चप्मच णु ठन्व चप्वपर कः प्रकु {किव पथ ट्‌ मदर्‌ कंखदःल 
कश्रान्तसिकि नास व्टाह्‌] रतत क्णटातर में प्रकृम्पन हाने स मुदगर 
म॒ना प्रदम्पन आआरम्म सौ जाता ह। रकाद अन्तज्खकेएक चेदम 
खटा ह जिख अर्डकार चिढका (0४3 ९५०१०) कृ जाता ह्‌ 1 कान 
के विभिनभा चिक १८ में दिखलाएुगएह्‌ - 


प्र प्रारस्मिक भनोवितान 


न्त काने, मच्यकान स॒ ध्ररुडाकार्‌ पिउका तया भोल शिवी 
(ण्ये (५५९) द्वारा सम्वत हु । दानो पतली भिल्ली से ठवी 
ह्‌ । शन्त कान म श्रद्ध चद्राकार नली (इल @षप्८णाडा ९४) वेस्टीवुती 
(एरपणणल) तया काकलिमा (०५१०३) हे । श्रवण के लिए प्रथम दौ 
की कोई उपयोगता नही ह 1 


काकलियाः 


पित्रषेष् 





काकल्लिया (०५०1८) म श्रवेख-गराहकं रहते हं । इका भकार 
पयि कौ तरह चक्राकार ह । इसम सीन सामानातर नती ह । य भिन्मीदार 
परत दवारा एक दूसरे म श्रलग रहती ह्‌ । प्रत्येके मली बै बन्तत एक तरल 
पदाय रहता ह॒ जिस॑म्रन्तलक्षिका (८2०4०) पप} कटा नाता ह ! एक 
भ्रिल्ती क्न केसीतर मेम्दरेन (एरान कल्क४८९) तथा दूसरे को 
वे्टीवुलर भम्र {ल्त कतय २०६) कहा जाता ह । वेमीलर 
भेप््रेन (एवात कषच्छा2ण८) पर कोटी विय (0८० ० (णप) 
ह। कोटौ गदिय मे केश-पशिया (पञ) तना) रहती हु जां श्रवण के 
ास्वपिक श्राट्क ह्‌ 1 

निहा के परकम्पन से ग्रखडाकार खडकर (0५1 ८१०५५) म श्न्दर 


ग्रोर बाहर की गति हाती ह) ककपिया क श्दरके तरतपदाथ मनी 
पठि ्रौर श्राय की गन्ति होती ह 1 इन रतिया स वेसर मेमन (एवल 


तवयय) मतवा श्ियमे गति उत्व होती ह भरत इस 
भकार भव॒ प्राहके उत्तेजित ह) जातह्‌ । 

स्नायु पाह थव स्तायुमा डरा भवाहित हाती स्नायु 
काननच् ख खणड मे स्वित गनवाहो चेदत स्थापित करते 1 
चस्वापु प्रवाह वृह भस्तिव्कीय व्त्कक्केद्रा उत्तेजित भरव चया 
भवए-सवन्ना हेती 


ना यस वस्तु किमा का उतः दा केरताह। इस धकार 
कौ वन्तु माप्का बा प्रवदना हो सक्दी. है। स्वाद-ग्राहका 
(५५५८ र) का कलिका ( 156 ए०त ) कठा जावा 
ॐ) निहा गक एवे 


स्वाद-ग्रक कए न्धि 
प्रकारके स्वानमुखकौ एक मान ्रहृख नदी कस्ते! 
मोगापन, षष्ठभ तीवापन ठया ज्रिनारा माग 
ह। समस्त ण नमन स्वादू क 
भय सवदनाम्रा की भावि स्वादभवदना नो भमुकूतन 


ष व्रार्खम्मक मनो्विकषन 


जाले ह\ ज वस्तु षदे वह क्त मातूम ददी ह उसका तोवप्यन उमे 
सगतार खि यः पति र्टनेसे कम प्रतीत हेता ह \ दरी त्द्‌ कोई 
श्रयन्त ही द्रधिक लमकोन वस्तु, वुं समय वे वाद खाने योग्य प्रतीत 
होने लगता ह\ पनुवू मन ( कतनम पका प्रभाव दूर ग्रकारसे 
भी द्वा जा मकौन खा 

शिक प्रतीत हीत ह\ 


मय्‌ या द्राण सवेदनाः [ 5७०५०९००) 


द्राए-सवेदना वाप्य तथा मिका 
दद्ध मे प्रव कर नस्तव श्र मँ स्थत द्राण ग्राहका (इष [व 
उर्तेटि जत कयते ह। च प्रमुखम्‌ ह (अम) 


६ 1८४१०५४ ॥1 पटू मथ (ए०५) ) \य 
प्रकारके गध हं} दम भरप्धा प्रकार 
किगधाका दता मे म सवान युम भा काना 
सच के श्रा दर्दर रेता चर भ बठल चुके छ्ियदि 
घ्र श्मवरोध ए केवल कृ ही प्रकार तक 
सीमित र्ह्‌जौमगे 
सवादनतिमा मौ मोहि प्रनुवूतित हो जात 
समयके पश्चात कदूमय दीग्रता प्रतीत देन ली 
ठ्खारी के कसाय सै होरा ह\ 
स्यर्षं सवेदनः ८ 5८००६५०४) 
त्वचा सजे दोरा ह व 
तजक ह त्ववा म ह्‌ स्वना के 
ते भमि मे तथा के त ह अयू श 
हये मक पष्ट जपे द\ \ ते हं व 


तवेदन ०४ 


मेसनर नामक मूदम भरा { \{<ण८ 007४४९०४) स्पश-पराहक का काय 
करते हं! 
त्वचा कं समस्त माग भे सश को सवेदना नही हवा हं । इनं इच 
रेख विन्दु (8००४) है जा शफर मे समान सूप स॒ नहा विद्यमान ह 1 
स्पश-विन्दु (7०८० 50०८5) शरीर कं विनिन नागा मेँ विनिन मप्राम 
पाए जात ह्‌ 1 स्पश चिन्दुमा कौ प्रति वग मोटर सख्या जिह्वा के भ्र्रिम 
नाग में तया श्रगुलिया के छार में खवस्र भ्रधिकह्‌। स्पा विन्दुभ्राकी 
खश्या सवस कम पोठ में ह्‌ 1 इसा कारण एक टौ समय त्वचा कं दो स्थानो 
कै उत्तेजित हाने पर क निकट्तम दूरौ विभिन्न मागामें भिनभिन पाई 
जाताह्‌। 
क्सि नाग म सवस क्म दरो जहां प्रदो विन्ुग्रा केस्पराको 
भनुमृति हो सक्तोह उमउसमभाा कादा विन्दुप्राका म्रनुमव मान 
सामान्त (५० 2०09९ परषण्म) कदा जाता ह्‌ । इस स्याने प्रनुमव 
मात्र सोमान्त (8५०] गणन) मो कहा जाता हु 1 यह्‌ एसा इसलिए 
कटलाता ह॒ कथाकिं यह्‌ शरीर के विमित भागामदा विन्दुम्राके वीचके 
स्थान के प्रत्यताकरण का एक माप प्रस्तुत करता ह । दो विन्दु अनुभव 
मात्र सोमान्व (7५० 2०४०६ (0८४ ०ठ) भ्नुमवमातसीमा (ए 1. } है न 
कि मामान्त नेद (01. ) का नान । यह्‌ प्वचा पर स्यशिएुगएदो 
विदु के निम्नतम्‌ दरौ कौ एक माप ह ! यह कन्दी दा मूल्या के मेद 
कामापं नहौह्‌। 
स्पशकगुखाका वर्मोकरण गुदगुदी, सम्पक तया दवावमें किया 
गया हं । उण उत्तेनक स गुदगुदा, मध्यम ठीव्रवा के उत्तेजक सं सम्पक्‌ 
त्या अ्रधिक तोत्र उत्तेजक स दवाव उत्पन हाता ह्‌ 1 
स्ण्श उत्तेनकवे प्रति अनुवूलन भी शीघ्रो जात्रा द 1 लगातार 
उत्तेजना स सवेदना लुप्त हा जाती ह । ञव कोड व्यक्ति पटते-पहल चरम 
माता ह्‌ तो उसे प्वचाके उन खमी नागां मेस्पशकी स्वदनाको श्नु 
मूतर होती ह्‌ जिनका खम्पक चरमे को फ़म दे रद्वा ह्‌ । क्रम यह 


८६ प्ररिम्भिक मनोदिनान 


श्रनुमूति लुप्तं टो जातौ ह ! यदि ग्रापका टोपी पटिननेको भरादत हतो 
सिर कंस्पश ग्राहका कं श्रनुरूलनके कारण टोपांपर्हिन रने परनी 
भ्रापको यह्‌ पतता नदौ चलना ह कि प्राप टापो पहने दएहं1 
पीडा सपेदन। (९०1० 51७०६10४) 

पीडा को उत्पत्ति किसी प्रकार ररे उत्तेजक्मे होतो हुनिममे 
त्वचा के उमुनं स्नायु को अन्तिम शिवाघ्रा ( ९८८८ ल४८ एवाषः } 
को प्राघात पदटुवता ह । श्रयिकर उत्तेजित किए जानं पर किसीभी 
नानेद्रियं मे पोडा हो सक्ती हं । उना्हरणाय भ्रपिक जोर की प्रावाज 
मकषानमपोढां हौवौह। भरत॒ पाडाके लिए कोई विशिष्ट उत्तेजकं 
मेही ह! 

स्पशकी भांति त्ववाक सभो भागामे पौडा नदो होतो ह्‌1 फिर 
भी पीडा विन्दुमरा कौ सर्या स्पश विदु्रास श्रमिक हु) यह्‌ प्रयिक्तरः 
चोरा ( फएप्पलयप€ड ), जोडा ( 10१४ ) गदन तया मनन्मे स्थाना म 
जहौ दोष स्नायु तया रक्त नालिकाएं ( 81००0 ए९५७०}8 ) त्वचा फे 
सन्निमट र्ट्तौह1 मातकेभदर का रेषाघ्नाम वाड नदी रीती ह। 

पोडा कौ विशेपताए सुजलादट चुमन ततथा दद हं । सुजलाहट पौण 
उत्तेजक स तथा चुभने भौर दद कौ उत्पत्ति तीब्र उत्तेजक द्वारा होता ह । 
समान सीत्रत के उत्तेन टार उत्तेजित होने स्टने स पीत म म शरनु- 
भूलन हो जाता ह्‌ । भ्रयिकं समय तक नगतार पौड कौ. अनुभूति तमी 
हती ह जव पोडा के उत्तेजक कौ तीता वौच बौचं म परिवर्तित हौती 
रहती है । समान तीव्रता के उत्तेजक ष पोडा कौ सवदना शीघ्र कुप्त हो 
जायो । पीडा श्रनुवूतन का समय उत्तेजक कं स्वरूप तथा शरोर के स्यान 
प्र निभरक्खाहु। 
ठढ तया मम ठौ सवेदनाएं (वल्ल्य 5८०७३६००} 

खड उयां गम कौ सङेतनाएं ताप-सवेदना नो कद्लासी हं । त्वचा का 
ताप हाधार्णत् ३३०८ रहता ह्‌ 1 {जन उत्तेजका का ताप ३९५ «सं 
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३३५ ० तक रदता ह्‌ उनमे ताप कौ सवदना नदौ दोठौ ह 1 यह शायसिक 
दष्टिकोख सरे न्य ताप के वरापर ह ¦ य शारोर्कि शूय शरीरके ग्रगा 
के माव वदलता रहा ह 1 जिह्वा के नोचे का ताप ३७०८ रद्वा हु । 
वान में तमभग ३६ ५० तवा कणपाति ( ६3" 1.0८ } का ताप लगा 
२६९ रता ह 1 जय श्राप भपने कात कौ दयूते हँ तां यह प्राम ठन रहता 
ह 1 वह्‌ एेना इषतिए प्रतीत होता ह क्यानि प्रापक भेगुलिया को ताप 
३३००८ 1 श्रव यद्‌ स्पष्ट हु क्रि ताप-वैदना कौ उत्पत्ति शारारिक 
ताप तथा उत्तेजक के ताप म प्रन्र पर निभट करता ह्‌ । 
त्वचा पर ३३५ © ताप का कोड उत्तेजकं गम मालूम होगा किन्तु 
३२५०८ म कम ताप का उत्तेजक ठंडा मानूम होगा । 
श्रय त्वक्-सवत्नाप्रा कौ मति ठंड तथा ग्म विन्दुं शरौ समस्त 
शरार मे विद्यमान हुं । जव वि उत्तेजकं काताप३३ण००्८्सेकम 
रहता द तय खड विन्दुं क्रियाशील हाती ह तथा जव विस उत्तेजक का 
तष ३३०८ स अरयिक रहता ह तव गम विन्दुं उत्तेजित होती है 1 किन्तु 
ठ्ड विदं ८३ <स अ्रयिकनाप ढारा ना उत्तेजितं होती हं । यदपि 
उत्तेजक अधिक्‌ तापमान का रदता इ फिर ओ सवेदना ठंड वौ रोती ह्‌ 1 
ड्य विरोधमामौ घड ({ ९०२५००५३] (णप ) कहा जाता ह्‌ 1 भ्रव 
8३०८ तापमान म गम नदी मातरूमदटोता इ1 इस्मव्डतयागमका 
समश्च रहता ट जिखका भ्रनुनव तापके ष्पे हीता ह्‌। ठड विरु 
य्डक कौ तया गम विन्दुएुं गम को खबदनाएं उत्पन करती हु । ४३ ८ते 
्रविक तापमान द्वार ठंड तया गम विन्ट्मरा कं एक साय उत्तेभित होने से 
ताप की मवेदना उत्पन हौवा ह्‌ । 
विरावभास्री ठ्ड कौ माति विरोघमासी गम ( एकवणा 
पण} मा देवाह्‌ ष वह २५ धनं ३१०८ उपमान दारा मम विन्दुग्रा 
के उत्तेजित होने सं उत्पत हाता ह्‌ । 
रक्त नालिमां जो अ्मस्त शरीर म पाई जाद ह वै ताप ग्राहक का, 
कायक्ख्ठी हँ1 र्त नालिकाद्या को चकन मासिपृरिया पै स्नायु 
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रिखाण ग्राहक है । चिकनो मौपेरिय व्ड से सिनुडतो है वथागमसं 
पती ह! श्रधिक समय तक उत्तेजित हतं दहने से साय उतेजक के प्रति मी 
भरनुकूलने दहो जादा ह १ दाय यनदूवने का प्रदशन तष को धीरे खीरे षया 
केर या यदाकर सियिजा सक्ता ह्‌! धीर-यीरे ताप बडने या घटानैसं 
किसी प्रकार के परिक्तन का श्रनुमेव नही हमा! जवे ताप एकाण्क 
पिकं वदाया घटा दिया जावा हं त्वं दद कौ सवेदनः होता ह) 

ताप भनुशूलन दे एर मनोरजक क्रम माहोता ह्‌} श्रष अफनाएक 
ह्य मरम पानी मत्तया द्र्य ठंडा पानो मकु स्मय तक र रह्‌ । इक 
चाद म्रापदोनादहायाक्ा व्वचाकत्तापके वरादेर त्तापमोनरकजलम 
रख 1 पट्‌ जत एक हायभ ठंडा तवा दूरे म मम मालूम हषण 1 

ऊपर जिन पिमित उवेदनान्रा करा वणन विया गया ह्‌ (स्पश, पीडा 
कतया तपर} व स्वक~मकेदनाए नौ कदलाता ह । दुघ भ्रय सवदनाभ्रा क्त 
ययने भ्रव नीचे दिया जाता ६ -- 


गति सषेदना (षद त९ 5८३2६०9) 


करिघ्रीग्नय वस्तुको दक्ठं मभयनोहम भ्रपते शरार्‌कौःग्रतिका 
चोध होत्ताहं1 जव श्रापक्रिछठी धरे कमरेम प्रवेश कर रागे वदत्तह्‌ 
तव श्राप यह जानति कि किंसि दिशा मे फितनी तेजोसं तया बिन स्थाना 
से श्राप पर्‌ भ्रागे वट रह्‌ हे । राप यह्‌ खो इसलिए जानत हे कयाफ्र 
भ्रापष्ते रत्तेरकी मतिसे सददनादे भित्र रही ह । ये भवदनाए्‌ गति 
द्वारा उक््यत्र हां रही ह । ये सकेदन्यए्‌ यतति-सदेनां कर्दलात्त। ह ¶ 
गति-सवेदनाग्रा के ग्राहक माषपेशिया, जडा वथा मासि रज्युभी 
(००) मे जा मशिपिशिया तया ददिष का भिताती ह्‌ स्थिति) ये 
ग्राहक प्राप्रायमिपरम"(एणणण्व्यूाणड) कट्लाते ह्‌ ) य माँपपशिया जोडा 
तण माद रज्युशर को भरति घ उत्तेनिव दीक ह ! जव हमारे मोस्पेशिय, 
जोड चथा मास रज्बुए्‌ महिदास दोलैः इ तद गति ग्राट्क उ्तेनिलत हीते 
{ 1 नानाह प्रबाट यत्प हकरं पारव यड { छ ४२। 10४८ } 


॥ 
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नाजिकाए्‌ं शासेरिक सचुलन कायम रतोष । कल के विभिन्ने स्वानामें 
तीन भद्ध चक्रकार नाततिकारे हु) प्रत्येकं मे एकं प्रकार का तरल पदाय 
रहता ह ! कान क भन्तगत उेस्टीषुसी पर केशकं तरह षो बनावट हं 
जौ तरल पदाय मे दवी रहती ह्‌ ! जव प्राप भरपनी मुद्रा वदते है खड 
हाते ह चतेदहै या रहलतेह्‌ तवसिर कौ गति दोती ह्‌ । इषवे उन 
तरल पाथो म भो गति उतन्त होती है जो वैस्टीवुली के वेशो बो उत्ते- 
जित कर्ता ह्‌ । बेशो के उत्तेजित होने से चानयाही प्रवाह लपुमस्तिप्क 
तफ पच जपते ह्‌ । सधूमस्निष्क म क्रियाबाही प्रवाहं उसने होती है जो 
यैर का सतुत कयम रसती है ) समुद्र मारा तया बायुन्यात्रा से उत्प 
शग (& ८४८७ ४४१ ध उलप) म कान के प्रतगत्त सतुलेन 
ग्राहका मँ भधिक उत्तेजनां हाती ह जिसके परिएामस्वर्ूप चक्कर, पमन 
क दन्छा या मतती हेती ह 1 


श्र तरावयवे सवेदा ( 0४६००५८ ऽल€णयद०प ) 

हमलोगा ने पह देखा किं चिकनी मांषपेरियां शरीर कं समी भ्रा 
श्यकश्गो मेद्‌)! ये भ्रय भ्न्तरावयव मरन (भ्म इषभल) 
हाते हं 1 स्वस्थ तया सूपमय श्रनुभूति से सम्बावत समी जित सपेद- 
भाभा के प्रादकं इनमें पाए जाते ह जिह शटरसृष्टस ({पपणत्व्ो 
भह जाता ह्‌ ! गे अन्ठयवयव प्रवदन्‌ कहलाठो हं ! भूख, प्याख,(मतसी, 
मलमूत्र तया पेट सौ येतडिया म॒तनाद भादि परन्ठरावयवं को जटिल 
सचदनाषें षु! 


॥। 
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एक चण प्राप उजले पृष्ठभूमि में यजसे श्राकार भो देपते हु । भाष निसं 
सरध्यानदतेह वही एक भ्राकारके ख्पमें दिखाईदेता हु।भ्रिसी 
भाकरी कुष विशयताएं होवो ह्‌ । 
ये इतै उसके पष्ठभूमि म पथकषर 
देती ह ! दखनेवारे व्यपति को प्राकार 
य्ठभूमि सं निपट भावूम दात 
इ--यह म्राग रहता हे श्रौर पृष्ठभूमि 
पे) भ्राक्रार की रेता स्पष्ट 
रहती ह्‌, पृष्ठमूमि को स्स नदी 
रहती ह । धाकार की समो चाज 
लिस्तृतत एव स्पष्ट रटतो हं प्ष्यमूभि 
को सभी वीते भ्रविस्तते एव श्रस्पष्ट 
रहती ह ध्याने क्य वेएन उठ प्रतिक्रियकं रूपमक्पाजास्क्ताह 
जिससे सम्पू उत्तेजक का शकं माम प्राकार को विलेपताया का अपना 
नेता ६। 

ध्यान का वएने उसे धभ्रियाके स्पमेनोभ्ियिजास्क्ताहूजो 
शुध उत्तेजको मौ चेवनः में केद्धितं करता ह्‌ + इसके फंतस्वषूप वे उत्तेजक 
मित्र एव स्पष्ट प्रतात्त होने ह्‌ ! जा उतजनं वेद्विमूत नटी हा पातष्टवे 
श्मभिन्ने ण्व भ्रस्पष्ट रहते ह ! यह उसी तरह हाता ह जता टदाचकी 
रोती जलने प्र होता हई! जो वुं रोशनी कौ सौय म रहनी हुवे 
केदरमेभ्मा जप्दीह्‌ अ्रौरकोई्नी व्यवितत उदं बहुत ही स्पष्टस्परष 
देसेताः ह { जो वस्तु रशनो कौ सौध स बहिर रती हषेकेद्रके बाहर 
स्ह जातीह्‌।यावत्तो हम उन्हुं नो दषते या मे स्पष्ट दाखती ई} 
जा उत्तेनकध्यानक बेद्रमरटपै हु उन परट्म ददित ध्यान दत दह, 
शरत वे निन श्रीर स्रष्टं दीयत हु! जो उत्तेजनं वेद्रक वार र्ते 
उपर हम पाश्च ध्यान रेते ह्‌ चन वे तभिने एव भसयन्डं हीते हु 1 एक 
रमा स्विति ती हो सक्ठी ह जित समय से उत्तज्कमे ठो हमार च्या 
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सी° का पटेड तो श्रवश्य ही देखा होगा 1 जव तक उस्ताद सावधान नही 
भोलता ह तव तकं सभौ छात्र ्राराम ते खड़े रहते ह्‌ पर ग्याहिं उक 
मुष से सावधान शब्दं निकलता ह उनकी मुद्रां बदल जाती ह पौर 
उनकी मस्पिरियौ क्डी हो जातो ह्‌ भ्रौर तन जाती हूं । वही बात किमी 
दौढम भागते वाले व्यत्रितयो के साथ रोती ह । ्याहि तयार हनेिषी 
शूषना दी जाती ह दौड म भाग लने वाते लाम सावपान हा जात हूं + 
उनकी मुद्रां बदलती ह । व प्रागे कौ श्रोरभुकु जते ह्‌ (वे भ्रारम्म 
हनिबाले क्रिया फो भोर विशेष रूपसे ध्यान दते ह्‌ । वे उसके लिए तयार 
हो जातेह्‌। 

ध्यात मे मानसिकं तत्परता या सनक्ता भी हीती ह्‌) जवं श्राप 
किसी कायकी प्रार्थ्या दतहतो उस कायम स्म्बित्‌ मानसिक 
प्रियां धिरेयष्प से संजम हो जाती ह्‌! इतं मागधिक तत्परताकी 
उनति राप भसौ व्यवित फ काय करने को कुशलता म देखत ह्‌ 1 यदि 
एक छान क्लसि मे शिक को सुनते समय कसी पुस्तकके पनाक 
पृते समय या हिमाव कं प्रशन का वनाते समय पूरा ध्यान नही दाह 
तौ उस पद्माएु गए पाठ कां चान, या पुस्तक वौ वातांकासीखना्या 
दिसावके प्रश्न का सामाधान निम्नकोटिका टोताह1 किन्तु जव वह्‌ 
ध्यानपुवकं सुनत्ता ह॒ पदता ह या हिसाब बनाता हे तः इनके परिणाम 
अत्यन्त ही उत्तम होत हं । ये प्रन्तर दमसिएु दागे क्याकि ध्यान मानसिक 
भक्रियाश्ा को विराप शूप से सजग बनाता ह्‌ \ 


ध्यान के निर्घारक 


हम लगाने ध्यान कं स्वमाव कासमभने की कोरिशकौ भौर दला 
किष्यनिकी प्रक्रिया का वणन कई तरह सं किया जा सकता हं । थव 
हेम उन तता कौ समभने को काशिस क्रते हज कमि व्यर्तिम ध्यान 
की भक्त्या उत्मम कसते ह्‌ 1 यं वत्व ध्यानं निर्वारकं भ्रववा ध्यान प्रतिं 
जघकः कहे जाति ह + इनक उष्य ध्यान कय निर्षारय हता ह्‌ \ य निमपप्क 
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भत्तिविहीन सप दी प्रार्‌ भ्रापफा ध्यानं नमी जासक्ता ह) पर व्याह 
महु मत्निमाने हा जाला ह म्मापका च्यान जग जाता हु 1 


एक वरह्‌ ते उत्तेजक कौ भ्रष्ठ परपिव्तित भरौर रप विरग उप्तजक 
भ्रासतानी घ घ्यानं को श्रावित क्ते ह \ सावारएन धाप पन टदुल पर 
कौ चडी-की निक टिक की श्रार ष्यान नहीं दतत ह पर ज्याहि यह भरावा 
चदहा जानी ह्‌ श्रापवा ध्यान उम धार्‌ चका जाता 1 इसी तरहएक 
रके छपे विनापत कौ श्रपेा विभति रगा पे भरचयाक छे पितापन 
भार ध्यान कै अ्रधिवं ग्राकपित हान बी सम्भयना ह) मंमतरगाम 
नद की शर्या विगोय क प्रभावे च्याने प्र ग्रधिक दोना ह! उजत श्रौर 
लातया दहरे प्रौर पोल रण के विनापन की श्रपद्धा कान श्रीर्‌ उजतया 
हरे भौर पाते स्याम छप वितापन कौ भोर ध्यान वं यिव आ्राकरपित होन 
जी सम्भावना है । यदि एक बहत टौ म्वा प्र्‌ एक वहत ही चौना व्यति 
मायद्टलर्ह्‌ह्‌ तो भ्रापका ध्यानं उत्तमी मोर्‌ पहतजासकताहन करि 
उस म्यति फी श्रारजा एक दूमर म केवन वाडा हा लम्बा ह)! 


ध्यानके वाह्य निधार्क सम्बधी बाता का उपयाग विनापन निका 
जनमे क्रियो गयाह ) जवे विंमी वस्तु का भिगादित किया जाता हतो 
उस बस्तु के प्राह्काकाघ्यान उ र्स्तु कौ प्रार खीचनं तथा कौम 
सुषन के उदेश्यसे निया जाताह1 एक घच्छ विज्ञापन बा दस याप्य 
हाना बाद्टिए \ विनापन निकातत समय उत्तेजयेः कौ समी विशपतारे 
शभ्राकार सत्ताकान -तिशोलता परिवतन श्रादिदप्टि मरे जात) 
एकं धरच्छा विनापन वड प्रचरा म छपा देता ह श्रौरं समाचार-पनौ तथा 
पतिकाभ्ा म प्रधिक स्यानम दिया जाता इ। वड शहदा स विनापनक 
वि किनि कौ रोना का उपयोग होता ह्‌ ) फरिमी चम्तुका नामम्मौर 
श्राकार पलपन विजली कौ रोशनी द्वारा दिखाया जाता ह्‌1 कृचं एस 
विनापना में गति का उपयाय भी हाना ह्‌ { एक रस्तु दूसरे वस्तु के षद 
~, त इए दित्या यातो ह । ये समी उपाय इवलिरए्‌ किए नाते हि 


ध्यान 6७ 


न्यक्नियाका भ्यान बिनापित रस्तु क भ्रोर सीचे भौर इयः समय तक 
यम रह्‌ जिस्रस उहेंउम व्त्तुक्नान हो स्कं + 


व्यान करो भ्रच्धौ समभन वन क इन ड भय 
विश वाता कने नी चाहिण। यनि पापि श्रमना व्यान ङ्रक् क्रि 
पमौ भ्रावाय व्चिकौ कि व्कि)या किमी घोमो पमा श्र 
हताय या राशना कमी श्ट होती देभ्रौरकमी वुष्र हो जावा 
द। एकच द्‌ शर नमे खतो ह भोर क्टष्यानच 
र्ट आवी ह्‌ । इय ध्याने विच्तन ५ ५१५०) कहा 
चाह । 


-६- प्रारम्भिक मनोविज्ञान 


ध्मान विचलन से परिलती-जुलत्ती प्रर वास्तव में इसपर भिन्न ध्यान क 
मम्बधमएक भौरभी दुसरी वातह्‌! द्मे 
ध्यान काटटना ( आ ज 6पलप्ठय } 
कहा जाता ह्‌} पहल धापन एक चिप दपा 
जिसका ध्राकार वदलता रहता था । यहा पर 
उसो तरह का एक दूसरा चिव हु । यरि प्राप 

-सिजि 20 इसकी भार कृष मनय मै ्िएु देसत 

तो श्राप धषने ध्यान कोए प्राकार म दूसरे 

भ्माकार पर हदते हण पाते ह । पाप श्रपने ध्यान म क्सो एक श्राकार 
को धपिक समय तक नही रघ सक्त दह्‌ । 

वन्ये वा ध्याने बहत ही चचल होता ह । यह एकं यस्तु स हटकर 

दुसरे वस्तु पर चला जात। ह्‌ । यह्‌ बिसी एक वस्तु या काय पर एव्र चण 
अ म्धिकनतो केद्दरित रहता ह। वज्चा किसी वस्तु पर ध्यान क॑द्ित 
करने म प्रसमथ रहता ह्‌ । परौ व्यकिनि भपन व्यान कौ एकाग्र पर्‌ सक्ते 
ह्‌ 1 इसा पह भय नही ह कि प्रौढ न्यवितय। कौ व्यान नही टदत्ता ह । 
प्रौढ व्यक्त्या का घ्यान नी एवं वस्तु स सरमम्बधित दूसरे वस्तु की धरोर 
चलाजाताहं। जवं प्माप ताश केपत्तोका भ्रषनहाध मेंतेतह्‌म्रौर 
खल पर ध्यान कैत करते ट तो प्रापक ध्यान णक ताश स दूसर ताश 
पर जाताह्‌। मटेसेलसे हटकर पा कं चावतलके मिलकेहत्लको 
भ्रार नही जायगा । यास्तवम व खल में भ्रधिफ ध्यान दिया जाता ह 
तव हत्वां विलकरुल नटी भी सुनाजा सक्तां । वन्या किसी वस्तु 
पर एक ष्टण सं अधिक समय तक ध्यान कायम रखने स प्रमथ रहता 
ह। जव ध्यान का इटना सर्म्वाधतत वस्तुश्नां या कायो तव नीमि 
रहता ह तव ष्म व॑दित ({ 4४० छत (@००८८११११४८५ } घ्यानं 

कहा जात्रा हु । भ्रसम्बत वस्तुए्‌ प्नौर्‌ काय ध्यानं म नही रहते हु । व 
श्रसम्बा तं उत्तेनक ध्यान अाकपित करत हु तव इष॒ विमाजित 
( 0ञपन्लम्पं ) च्यान कहा जाता हू 1 वच्चां का ध्याने धिक श्रामानो 


्णान्‌ ६६ 


से विभाजित रोता हु 1 

वच्वाकष्यान कैद्ित करने के लिए शिद्छा की आवस्यकता होती 
इ) उप देल क्रे कंलिए्‌ श्रारम्भ म विरोय प्रयत करना होता ह्‌॥ 
जव बिसी वस्तु या वस्तुता पर ध्यान क्रित करनं क लि्‌ प्रयल कौ 
अदर्यकना दाता ह तय वह्‌ प्रयल्वात्मक चा रेच्छिक ध्यान ( एकरपण्‌- 
ज एणण्णयप ^ पटण्धछ्त) क्टलाता ह्‌ । छट वच्चा क रिच्तक दस 
वात कौ जानत ह कि ववे का ध्यान वेदित करने की रिचता दना किठना 
क्टिनि ठ्‌ । चस्तु या कायम वच्चा का थमिखवि उत्पयन कर इम कटिनाई 
कादर किया जा सक्ता ह शिक्ता का खन विधि वच्वाकोघ्यान धित 
करने कौ सिच्ठा दता ह्‌ बयःकि वच्च देल ब्त चाम ममि र्ते 
ह । रीन मग या शीशे का गालिया का उपयाग व्वा भो रक सिखलाने 
या गिनती सिलनान म विया जाता ह्‌ । धीरे घारे वच्चा विना प्रयतत वे 
खन कार्यो पर ध्यान दना सीख लेता ह्‌, उसमे ध्यान इने कौ भ्रादत उत्पतन 
होती ह्‌ 1 एक वार्‌ जव च्चा ध्यान कैद्धित करना सीव लेताह तव 
उतवा घ्यान शो किस अ्रमम्बिधित वस्तु काय, प्रत्यय या प्रतिमाकी 
भ्रारनहीहट्ताहं। 

विशेष प्रकार कं वस्तुम्रा थोर कार्यो क प्रति ध्यानं स्वतं बिना प्रयत्न 
के ग्रनन्यिकर ( [णण्भपप्पञ7) } हो जाता ह । यदि किसी घातु कौ म्रभि 
रूचि गणित वनने मे ह्‌ ता वह इस काय पर्‌ विना किस विशेष प्रयल 
के भ्रासानी स ध्यान रैद्दित केर सक्ता ह्‌ 1 उसका ध्यान वातावरण के 
किमी द्रे उत्तेजक या किसी असम्बावित प्रतिमा, अत्यय या विचार कौ 
भ्नोर जल्द नटी जायगा 1 व अमानी से उम समय के काय से उसके ध्यान 
का नदी विभाजित करेण । 

च्छक या प्रयत्नपूरण ध्यान प्रौढ व्यनितियो म भी दखा जातां ह्‌ । 
जिस समय राप अपनी पाठय-गुस्तक पडते रहते हं उम समय यदिद 
व्यति ग्रापके निकट वाते करने लगते ह ता श्रापरकं ध्यान में वाधा होती 
इ । भ्रापकेो उनके वातचीत कौ भोर व्यान नही दने के लिए विशचेणसूप 


